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पो० बाक्स चं० ८ बनारस 


पुनर्युदणादिकाः सरवेऽधिकाराः प्रकाशकाधौनाः 
46. {८ £ ती 045 24 215 6021 
1126 (60 प्र 1121102. 321821६ 5682168 07166. 
८» 0. 5802 8, 88.118.2*2.8 ° 


सुद्रकः-- 
विद्याषिलास प्रेस, 
अनर्म 


म्रक्थन्‌ 

संस्कृत भापा विश्वकी प्राचीनतम सापाग्रो से अन्यतम द । जारतीय घुरत्तन्वकै 
रषये पूण च्रौट यश्र्थं ज्ञाने लिए संस्छरत दी एकमात्र न्य साधास्म साधन दे । 
बहुत ही सतोष ओर्‌ प्रमोदका विष्य दै कि संस्कृत शिक्षापद्धतिके उुध्रारकौ ओर 
भी स्वतन्त्र भारतकी सरकारका ध्यान त्रद्रष्ट इृश्मा टै मौर च्रुदिन द्ये रद दे! 
आवश्यकता शअविष्कारकी जननी दयती हैः अतः राष्टरमाधा टिन्दी स्वीकृत होने 
पश्चात्‌ जव सस्कृतं ॒श्रनिचायं रूपसे पदनेकी श्रावश्यकता हो गयी 
विद्वानोनिं ` भी विविध इति कतव्यतामय स्वल्प श्रममे अधिक लाभप्रद ग्रन्थक 
म्रणयनमे यथेष्ट व्यान दिया । प्रस्तुत पुस्तिकामो उपीका हेतुभूतं । अगर 
ल्प वयस्क वालकोको इसे कुक भी लाम पहुचतो म अपन श्रमं 
सफल समगा 


इस पुस्तकके म्रणयनमे 1 श्री प० शोधित सिश्र जो न्यायम्याकरणाचायने 
व्रिरोष सहायता प्रदान की ह तदथं मे उनका बहुत ही कृतज्ञ द । साथ ही साथ जिन 
मर्थो से यु आंशिक सहायता मिली हेमे उन भरयकारोका भी विद्ेष आमारीद्रं। 


अन्तर्मे इस पुष्तकके प्रकाशक "चौखम्बा संस्कृत पुस्तक्रालय' के अध्यक्ष 
रष्टिवर स्व ° बाबू हरिदाततजी गुप्त के सुयुश्र वावू जयक्ृष्णदास्तजी गुष्ठका श्ाभार 
प्रद्शित करन! मी मेर पुनीत कर्त॑ञ ट । छप्रेजके शासनकालमे जव संस्कृत मृत 
माषा कटी जारी थी. उस समय मी श्रापका उत्पाह कम वटी था । संस्करतक्रे 
उत्थानके सिगरे ६२ वर्षसि निरन्तर्‌ श्राप अगिरथ म्रयत्न कर रहे ह । अषपनेदी 
हार्थो से एक सदखसे अधिक प्राचीनसे प्राचीन संस्कृत भर्थोको प्रकाशित कर आपने 
भगवती सुरभारती जोसेवाकीदहै वह सराहनीय दहै शरीर इसके लिये स्वतत्र 
मारत आपका कृतज्ञ दै । 


श्रावणी भला | विनीत 
वि० सं० २००९ श्री रामचन्द्र 
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सन्धि-चन्दिका 


सन्ञाप्रकरण 
रोङ्कारं मुरलीधर प्रमु बरन्दावनाधीश्रम्‌ 
भक्ताभीष्टफलप्रदं सुरवरेरासेग्यपादाम्बुजम्‌ । 
वन्दे रासविहारिणं निजजनानन्दप्रदं माधवं 
श्रीसघादिसमस्तगोपत्रनितासंसेव्यमानं प्रभुम्‌ ॥ 


अरृउण्‌ १। लक्ष्‌ २। एग्रोडः ३.। देशचोच्‌ £ । 
हयवरट्‌ ५। लण्‌ दै। अप्र्णनम्‌ ७। छम्‌ ८। 
घढधष्‌ ९। जवगडदश्‌ १०। खफ़लटथचटतव्‌ ११। कपय्‌ १२। 
तपसर्‌ १३ । इल्‌ १४ । 


इन्दी चतुदेश (१४) सूर्जोके आधार परर महि पाणिनिने समस्त व्याकरणक 
सभी वतिं सरलस्पेण संकञेप मे कदी हैँ । ये चतुदश मिश्र सूत्र शर्‌, अक्‌, 
ऋच्‌ इत्यादि संज्ञा ( मरव्याहार ) सिद्धिके लिए हैँ । ( आचायं पाणिनिने भगवान्‌ 
शंकरका अतिशय प्रिय उमरूके शब्दोसे इन सूर््ोको उपलय्ध किया था! ) 

नोटः-आचाये पाणिनि श्रौर कात्यायन दोनो पारलिपुत्र ( पटना ) के महा- 
मरज्ञ श्री प” उप्वर्षावार्यजीके शिष्य ये । सतीर्य होने कारण दोनोमे परस्पर 
शाश्वतिक विरोध रहता था । एकदा कात्यायनसे परास्त होकर पाणिनि तीथंराज 
म्रयागयें अक्षयवरके नीचे जहां सनकादि ऋषि गण तप कररहे थे वर्हः जाकर 
धोर तपस्या करने लगे । अनन्तर तपस्वि्योकी विकट ॒तपश्वयांसे प्रसन्न होकर 
श्राशुतोष भगवान्‌ शङ्करने ताण्डव त्रत्य करते हुए उन लो्गेको दशन दिया शौर 
१४ बार ्रपनाः डमरू बजाकर तपस्वियोका श्रमीष्ट सिद्ध किया! जैसा कि 
नन्द्विश्वर विरववित काशिकाः में लिखा टै-- 


सन्धिचन्दरिका 


३, 


“चृत्तावसाने नटराजराजो ननाद्‌ ठच्छां नव-पद्छवारम्‌ । 
उद्धतेकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमश शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 
(विस्तृत समीक्षा इन्दुमती" यका सदत लघुकौमुदी" कौ प्रस्तावना मे देखो ) 
इन चतुदश सुर्के श्रन्तिम चणं ( ण्‌, क्‌ श्रादि ) इत्सज्ञावाले है हलन्त्यम्‌! 
सूत्रसे इनकी इ्प्॑ञा हो जाती द 1 दकारादि बर्णोमें संमिक्ित ज कार हैँ वै 
केवल वर्णोच्रारण करनेके लिप दै--इत्संज्के तिये नर्हा ¦ (लण्‌' सूतके मध्यमं 
( लकारोत्तवतीं ) ज श्रकार दै वह इत्संज्ञक दै-उचारण माच्रफे लिये नदीं | 
क्योकि सते र' प्रव्याहारकी ' सिदि होती दै । 
( १ ) दलन्त्यम्‌- 
उपदेश श्रवस्थासें जो न्त्य इल्‌ ( व्यज्ञन वणं ) उनकी इत्सज्ञा होती दे । 
नोटः- आय ( प्रथम ) उ वारणको “उपदेश' कते हैँ , 
व्याकरण शाक्रे प्रबतंक पाणिनि, कल्यायन, पतञ्जलि सु्िका जो श्रयो 
चारण टे उसीका नाम “उपरेश' है । कामी टै 
धातु-सूत्र-गणोणादि-वास्य-लिङ्धालुशासनम्‌। 
आआगसप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः ॥ 


(२) तस्य लापः- 
[^ 5 १.९ (> क | 
जिघकी इत्संक्ा होती है उसका लोपदहो जातादें) 
नोटः-परसक्त ( शाल्नतः वा अथतः वियमान-प्राप्ोचारण ) का जो अद- 
शंन ( श्रवणाभाव्‌ ) वह ज्लोपंज्ञवा होता है-उस श्रभावको ज्लोप.कहते हैँ ! 


( ३) आदिरन्त्येन सैता- 

न्त्य इत्संज्ञक वणके साथ उ चारित आदि वणं अपने तथा मध्यवर्ती वणका 
मी बोधक दहो) | 

नाटः-- अ इ डण्‌" सूत्रवषटक रण्‌" प्रत्याहारम अन्त्य इत्संज्ञक णः के 
सहित उचारित आदिवण हरा अ-ण्‌' । वह श्ण" अपने वीचमे इ, उ, का 
तथा अपना अर्थात्‌ अः का भौ संक इश्रा ( एतरम्‌ अन्यत्रापि ) । 

यथा अण्‌ प्रत्याहार श्च, ई, उ वणाकी सक्ता ( बोधक ) है, तथा शरच्‌, हृल 
आदि प्रत्याद्यरो को भी जानना चाहिपे । पर्याहार निम्न होति है । 


रिवसुत्र-रस्याहार | 


स्यादेको ङजणवरेः, षेण द्रौ, त्रय इह कणमेश् | ष 


1 


चत्वारश्च चयाभ्यां, पच्च रेफेण, शलाभ्यां षट्‌| । 


अकत, ९, उ; @, लृ । 


अच्‌-च्,६,उ.ऋ, ल्‌, ए, रे, 


अञ्‌-अ,इ,उ, क, लृ, ए, चो, पे, 
दौ, ह,य्‌)व,र,ल,ज,म,ङ 
ण,न, ऊ, भ, 

अद्‌-त्र, ९, उ, ऋ, लृ, एु,श्रो, ठे, 
द्रो, ह, य, व, र । 

अण्‌-त्र,इ,उ,कलृःएश्चो, षे 
गरौ, ह, व, र, ल । 

अप्‌-च्, ६, उ, ऋ,लु, एचो, र, 
घ्रह.य्,र,ल,ज,म,ङ,ण्‌,न 

अल्‌, ३, उ, ऋ, लृ, एश, एे, 
भ्र, ह,य, च, र, लु, ज,स,ङ, 
ण, न, स,म.घ,ढध्‌, ज, व, 
ग,उ,द्‌,ख,फ, दु, ठ.थ.च, 
र,त,क,प,श,ष्‌, स, इ। 

अश्‌-प्र,इ, उ, ऋ, लु, ए, ओओ, एै 
श्रौ, ट,य)व्र,रल्‌,स,म, ड 


ण, न, क्‌्‌, द, ध्‌, जं 


५ 





र 
॥; पि 
~ भथ श 
न > 


एक-ए, श्रो 
ए्च-एश्मोरेगश्रौ, 

एच--एे, श्रौ । 
खथय्‌-ख,फ,छुर,थ, च. र, त 
` के.ष। 


| खर्‌-ख,.फ,्‌,ठ,थ,च,ट, तक, 


प,श,ष, स। 
पू-ड, ण, न । 
चय्‌-च, २, त, क, प, । 
चर्‌-च,ट, त,क, प, श, षृ, स॒ 


सखव्‌-छ,उ,थ,च,ट,त) 


जश्‌-ज, ब, ग) उ, द । 

मय~ फ, भ, च्‌, ढ, घ, ५ भ्‌, ग्‌ ख, 
द्‌ ख, प, छ, ©, य्‌, प्‌ ८, त, की, प 

भर्‌-फ,म,ष,ठढ,ध्‌,ज, च, ग, 
ड, द्‌, ख, प, च, 5, य्‌, च्‌, 2» 
त,क,प,श,घ्‌,स। 


भल्‌-क,भ,ष,टद,ध,ज, ब, ग, 


छ, द्‌, ख, फ; छ, ९ च्‌, र 
त, कप्‌, श.षःस्‌, ह । ` 


मप्स्‌--फ,भ.ष्,ठष्‌, ङ्‌, ग, ड 


, ची, | कष्‌-प,म.व,दःव; 
1 ०9 


4. 
४ ^, ४१ ¢ 
ह 4 11. 1 
(नि +. 
1 11 +. 


इद्‌ ^ 
र भी) पव्‌ | 


1 पथिषिकि 


फ 


पण ६, # तमप ६१| १२१ च्‌२,३ : 
,३,२,४,९६२ । ' १,१९,६। 


मल वत-३२८.१,१.६१; 

पतु-पवैर,त,११.३ग १,१६.५३१ ग ३ 
४,१ त्‌,१४२११,३ 

¶-१९त्‌। पशष्पतट्‌। 


प्-११८२२१९११ | कु २,१,२ ६१; 
एय-प१९८हकम य ५,१.६१, म,१,१.६ 
२२९८.१८ग१२९ | श्‌) 
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7,११११। २३,११,१९,६। 
एु-९ र, ११९१११५ ईश्‌ १,१,९५९२, १६ 
१,६१२३१६६९९ | १फ१,१, ६१३१ 


0 1) । । । 


() सतोऽपीषतुः- 
उत त, उकाः (एमि, पमि, पिन ) ३ १ 
सए र हे मिका इह र्‌ पके ए, तेष पु सपरत ट 
तोटक गातवे कह ै। एम शद $ ष 
तत्रा रपय क्व ए पती हैत दै ऋकार ध छः 
गदि ण इषि म सण , 








प्न्य ४ 


\, तहु श्रि से ३ पभम स्वपि भे र्‌ १ शरद 
हतत टै । 
दत ग्रै श्रुते जिः त प पमिति ह तत घरि हं £। 
व (ददत ग्रह परि) र पाए ह ४, पु क 
य प्रनत प्रौ ्रनमरिक भेह ए द राफा 0 ६ 


(} ) एषापिपपतोभुि-- 
ष गौर गह (खय) रमि णवा स्वा ह द प्रतर 
रं हतत । 
नोटः-स पाते धर, ६२, ऋ ह भग प्रे १८१६ 


है । षत हके ण तु क्र ( 1: दप पैक) १ म ै। 
रं (हृत ए क) पं पि पोका भ ( ऋ मदत 


रैक) १२ गदि । 
सर्र मेक्राणश्र 


ररक एब्रोरेश्र र्त्रे 


हमे वीघेः लुम 

४ सत्ति ॥ ए उदतक्षाणि 

६, उदातततुसि ॥४ » ददाति 

९, श्राति १५ » ुदृ्गपिकं 
रद्रि 1६ » ्रपुदुतनुपिव 
५, सिहल ॥ , घतितहूणिं ॥४ ', घि 


६, पिह ।९ + एण ^ --- छितुतपिवि १२ , एतिपसिि ०. , तपिफि 


२ प 
(५) याप्यं एष्‌ 
संका वि क पथ तहु ग्रहि यात ग्रा प ए ् 


द एए एकं क्र दैत ह । 
नेटः-कत्‌ कतौ (पि सा दैप म) एर सम ती ै। 


१ हृत दद्ततफि 

२, ददतु 
‡ , श्रतुततरुसि 
# , श्रहद्तुसिकि।" 








सन्धिचन्द्रिका 


५ 


स्थानविचार- 

१, अ-श्रकार, कु-कवगं, ह-गौर विसं का उच्नारणस्थान कंठ रै--्तः 
इनको कण्ठ्य वणं कहते हैँ । २. इ-इकार, चु-चवग, यः शौर शश" का उचार 
णस्थान तालु" है-श्रतः इनको तालम्य वर्णं कहते हँ । ३. ऋ-ऋकार, दु-रवगं, 
^र' श्रौर घः का उचारणस्थान मूधा दै-त्रतः इनको सूधैन्य वणे कहते हैँ । 
४ लू-लृकार, तु-तवगं, लः श्रौर “सः का "उच्चारणस्थानं 'दर्त दै-अतः इनको 

दन्त्य वणं कहते हैँ । ५, उ-उकार, पु-पवं शौर उपध्मानीय ( चप फ) का 
उच्चारण स्थन श्रोष्र' है-ञअ्तः इनको ओष्रय वणं कहते टै । ६. 'ज-द-इ-ग- 
न' का उचारणस्थान नासिका त्रा कण्ड-ताल्ु-मूधा-दन्त-दोष्रः भौ दै- 
मनः इनको नासिका तथा कण्ठ्य, तालभ्य, मूर्न्य, दः्त्य श्मौर चोष्य दणे भ 
कहते हैः । ७. एकार-एेकारका उच्चारणस्थान कंठ अर तालु दै-श्तः इनको 
कव्य, तालम्य दोनो कदते हैँ । >. श्रोकार-श्ौकारका उच्चारणस्थान कंठ रौर 
श्रो है-अतः इनको कव्योष्र्यः वणं कहते हैँ । ९. दकार का उच्चारणस्थान 
दन्त तथा शरोष्र दै-्रतः इसको “दन्त्योष्व' वणं कहते हैँ । १०. मक खक 
उच्चारणस्थान जीभका मूल ( जड़ भाग ) दै-तः इनको जिह्वामूलीय कहते है । 
११. श्रनुस्वार का उच्चारणस्थान नासिका हे । 


वर्णो द्वस्थान ज्ञापक चक्र- 
कंठ | तालु मूधा | दन्त | ओष नाधिका|क. ताक. शरो. द॑. रजि. सू. नासिका 
द । 





इ | ऋ| लृ | उ ज | ए | श्रो | व | न्क 
क | च. | ट | त | षप म | | श्रौ † 
ख | छ | ठ | थ | फ; ड न्ख 
ग ज ड द्‌ ब ण पनुस्वार 
ध॒ | मः | ड | ध | म | न ॥ 
ड | अ ण | न | म । | 
ह॒ / य | र | ज्ञ | नप | | | 
~ । श | प्‌ सं । फ़्‌ | । | 
प्रयत्नविचार-- 


यल्लो हविधा--यत्न ( प्रय ) दो अकार का होता दै-श्राम्यन्तर अौर बह्य । 
नोटः- श्रो यत्तः प्रयलः'” रथात्‌ वर्णोच्वारणके पूवं हृदयम जो यक्त 


संज्ञाप्रकरण ॐ 


करना पड़ता दै, उसी प्रयलको आभ्यन्तर प्रयत्नः कृते षै 1 इसका नुमव 

चारण करने वालाको टी होता दै । दूसरा प्रयत सुखसे र्णं निकलते समय 
हाता टे । इसका अनुभव सुनने बालेको भी देता टै, श्रतः वह्‌ ष्बाह्यप्रयन्नः कट्‌! 
जाता टं । इसका उपयोग सचणंसंज्ञामे नदीं होता, किन्तु आन्तरतम्यपरीक्चा 
अथात्‌ कई वणास परस्पर त्यन्त समानताक। अन्वेषण करनैके समय इसकी 
श्वरयकता पडती हे । 

` पहला--च्राभ्यन्तरः भयल, पांच प्रकारका है १. खुष्ट, २. ईषत्सष्टः 
३. ईषष्िघत , ४. षिघृत ओर ५. संदृत ! 

इन पाचों स्पृष्ट प्रयज्न ( स्पशंकरा ) क से मः पयः वर्णोका है । ईष- 
पृष्ट-प्यत ( अन्तःस्थोका ) यवर ल वर्णोका हे । ईषद्विवत-प्रयत्न ( उष्म 
का ) शल्‌ वर्णोका दे । विवृतत-प्रयत्न ( स्वरका ) अचका है , संवरृतत-परयतन 
हस्व श्रकारका प्रयोगाचस्थमे-परिनिष्टित सिद्ध सूपे, दता है। किन्तु यक्रिया- 
दशा ( साधनिकावस्था ) सँ विवृत ही रहता ह । 

- दूसरा "बाह्यप्रयत्न ग्यारह प्रकारके होते है -१. षिवारः २. संवार, २.गश्धासः 
४. नाद; ५. घोष, ६. घोष, ७. श्मल्पप्राण; «८. महाप्राण, ९. उदात्त; 
१०. अनुदात्त श्रौर ११. खरित । 

नोटः- जिन वर्णोका उच्चारण करते समय कंठ्का विकाश दयो उनको 
विचार तदतिरिक्तको (संवारः एवं जिन रर्णाका उच्चारण करते समय श्वास चरता 
हो उनको श्वाः जिनका उच्चारण नादसे हो उनको (नाद तथा जिन वर्णोकां 
उच्चारण करनेपर्‌ गुज होता द्यो उनको घोषः तदतिरिक्तको 'दधोषः एवं जिनके 
उच्चारण करनेमे ्राणवायुका अल्प उपयोग हो उ. ल्पप्रणः शौर अधिकः उप- 
योग हौ उह महाप्राण कते है 

१. खर्‌-ग्रत्याहयरका विवार, शसि श्रौर शछघोष प्रयत है। २. ६श- 
मर्य हारका संवार, नाद्‌ श्चौर्‌ घोष प्रयत्न दै ! ३. वगेकि रथम (कचटतप) 
तृतीय (गजडद्‌ब), पचम (ङ्बण नम) तथा यण्(यवरनल्ल) का 
द्मल्पप्राण प्रयल है! एव वगकि द्वितीय (खद्कठउ थफ), चतुथे (षम्‌ढ 
धम) तथा शल्‌' (शषसह) कामहप्राण प्रयलदहै। ४. क सेभ्म' 
पयःत ( कवग, चदगं, टवगे, तवग, पवगे ) चणं स्पश कलते दँ । 

नोटः-जीभके श्रग्र ( चोटी ) उपार ( चरग्रके समीपस्थ अदेश ), मध्य 


व सन्धिचन्द्रिक्न 


( बीच ) श्नौर सूल ( च्रादि ) भागद्रारा कण्ठ, तालु प्रयेति स्थानक स्पशं कफे 
कवर्गादि वर्भोका उच्चारण रोता है अतः इनका नाम स्वशं वणं टे । 

५. यण्‌-(यवरल) अन्तःस्थ कहलति हँ । 

नोटः--्न्तःस्थ का मतलब है बीचचवाला । य वरक्ल स्वर रौर व्यंजनके 
वीचके हं । | 

६. शल्‌-श ष स ह उष्मा कहलाते है-जिन वभे उच्चारणे गम वायु का 
प्राधान्य हो उसे ऊषम वणं कते हैँ । 

७. अच्‌-(श्रइउक्लृएचोरे शौ) स्वर कटलते हें! कलय 
ककार, खकारसे पूर्वं विसर्गाधं (>) कै समान जो ध्वनि है वह जिह्मू्तीय द) 
7पफ--यदो पर्‌ पकार, फकारसे पूवं पिसर्गाधके समान जो ध्वनि टे वद्‌ उप- 
ध्मानीय दै । श्रं अः--यदां पर अकारते पर जो ध्वनि है वह यथाकमतसे श्ु- 
स्वार, विसगं वाचक हे । 

नेरः--न्‌ मौर भ्‌" के स्थानमें अनुस्वार तथा रेफः के स्थाने विसं 
होता द अतः असुस्वार-विसगं पृथक्‌ वर्णोमिं नही मिते जते । 
मभ्यन्तर्‌ यर्‌ बाद्यपयत ज्ञापक चक्र 











| 
५, 
ट । @ ६ 
{> & | स्पष्ट | & विवृत संत्रत 
3 न र ट 
क | ध ध 
(0 स्वर 
यज्ञा स्पशं व्‌ ६ |उदत्त, अनु- 
| हि दात्त, स्वरित 
,„ |क ख | गङ् | घ |य | श हि 
ट! पफ | वम | म | व | ष श्र इण ष 
प्रः ' च छ | जज मौ र्‌ स ह उरो न 
पि 92 | डणं | ठ | ल ऋषे ् 
तथ | दन | ध लृश्यौ ^ 
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र धसि | नाद | नाद | चाद | श्वस | ना नाद्‌ नाद्‌ 
छ | प्रधोष । धोष । घोष घोष [रघोष। धो.| घोष घोष 
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सखरसन्धि 3 


(६ ) असुदित्सवणस्य चाप्रत्ययः 
जो विधान किया जाय वह्‌ प्रत्यय ओौर तद्धि्न अप्रत्यय कदलाता दै} ए 
च सूत्राथे यह हुता कि )-जिषका प्रिधानन किया गया दो े्ा्ण्‌ ‹ प्रत्याहार ) 
रौर उदित्‌ (कुच इत पु ) अपने सवणे बोधक हौ । फल यह ह्र किः 
चरस्य च्वौ हस्व शकारसे दीघं कारका मी ग्रहण ह्र ओरौर्‌ उससे गाः 
भवतिमे "गङ्ञ' के ्राकरारका इत्वविधान सफल इमा । 
नोरः केवल इसी ( च्गुदित्‌ ) सूत्रम शरण" प्रत्याहार पर ६ "लम्‌" 
सूत्रस्य ) णकारसे समना चाहिपरे । तथा च दरिकरिका-- । 
परेणेवेणप्रहाः सर्वे पूरवेणेघाणप्रहा मताः । 
अऋतेऽगुदित्सवणंस्येव्येतदेकं परेण तु ॥ 


सन्धिप्रकरण 
दो वर्णं परस्पर अत्यन्त निकटवर्ती होनेसे जे मिल जति दँ, उस भिलनको 
सन्धि" कहते हे । 
सन्धि ३ प्रकारकी होती दै! १. खर-सन्धि, २. व्यञ्जन-सन्धि चौर 
३. विसग-सन्धि | ष 
सान्धकी व्यवस्था- 
र घ क 2 धातू भ 
सन्धिरेकपदे नित्या, नित्या धातूपसगेयोः । 
नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्ञामपेन्ते ९ ।।' 
एक पदमे, घातु शौर उपस्षगंकौ तथा समासमं नित्य ( निधितरूपेण ) सन्धि 
होती दै, किन्तु वाक्यम चिवक्षाकी अपेक्षा रखती है अर्थात्‌ वाक्यम चन्ताकी इच्छा 
पर सन्धि होती दै । 
ॐ १. "पद शुिडन्तं पदम्‌” प्‌” अथवा तिडः प्रत्यय जिसके अन्तम हो वह पद 
करावा हे । ( भ्याम्‌ आदि इलादि विमक्तिकं पूवंजो हो वह मी "दः का जाता है), 
२. धातु" “भूवादयो धातवः जिन ५मू' प्रभति खब्दसि क्रियाका ज्ञान दो उन्हें षतु 
कहते है। 
३. "समासत" (उपसर्गाः क्रियायोये-- क्रिये साथ योग ॒होनेपर-प्र-पय-अप-सम्‌- 
अनु-्रव निस्‌-निर-दुस्‌-दुर-वि माङ्नि-अयि भपि-अति सु-उवत्‌-अभि-परति-परि-उप शरन्दोको 
उपसर्ग कते है! ५. नमासण्यो गथव। उससे अधिक शब्दोके मेलका नाम (समासः है । 


१ॐ सन्धिचन्द्रिका 


उदाह्रण- 
१. एक पद््मे--े >८ श्नयनम्‌ = नयनम्‌ । भो >‹ ति = भवति । 
२. धातु श्रौर उपसग व--ञअयि >‹ श्रागच्छति = अध्यागच्छति। 
३. समाघमे-- राज्ञः > श्वः = राजाच्धः। 
४. वक्यसे- दाविशे ए दषं इन्दुमती श्रधिजगाम नाकम्‌ । 


स्वर-सल्य 
स्वर वर्णको स्वर णके साथ जो समधि होती है उसे स्वरसन्धि" कहते हैँ १ 
८ १ ) अकः सवणे दीषं-- 
अक्‌" अव्याहार घटक वर्णं से च्ञ्यवदित परमे कोईमी सवणे (सजातीय) न्‌ 
प्रत्याहार घटक द्णदहो तो दोनो मिलकर दीं हौजाता है # ( यह सूत्र गुणश्रौर 
यण्‌ का वाधक दै), 
उदाहरण- 
१.यअ८अ = श्ा--देत्य >< श्रि = दैत्यारि भ्या 
विया >< आलयः = बिद्यालयः । अ > शआ = ्ा-कमल >< करः = कमलाः 
करः । आअ-शआ्ा- श्रद्धा >< त्रस्ति = श्रद्धास्ति। 
२, इ ८ = फणि > इन्द्रः = फगीन्द्रः | ईट = ई-श्री > 
इशः = श्रीशः । ई >< इ = ई-- महती >< इच्छा = महतीच्छा । इ >< ई = ई-- 
कवि >‹ ईश्वरः = कृदरीन्धरः । 
३. उ >८उ = ऊ-- भालु > उदयः = भानूद्य ङ >८ ऊ = ऊ--भू > 
ऊन्वेम्‌ = अध्वम्‌ | उ. > उ = ऊ दधू > उत्सवः = वधूत्सवः । उ><ॐऊ= 
ऊॐ- लघु > ऊर्मिः = लूरि | 


४. ऋ >< ऋ = ऋ--दोतृ >< ऋकारः = होतकारः। ऋ * ख = क होतृ 
लकारः = दोत्‌कारः । 








# (शकन्ध्वादिषु पररूपं वास्यम्‌ः-दकन्धु मादिके विषय जिस प्रकार उनकी 
सिद्धि ष्टो वेसा पररूप करना चाहिये । इतल्यि--श्चक > अन्धुः = शकन्धुः, ककं > अन्धुः 
ककेन्धुः । इन स्थानो दोषं नदय श्येता । 

छकन्ध्वादि श्राकृतिगण' है--'आक्ृत्या = स्वरूपेण, का्यदशेनेन, गम्यते =प्रिचीयतेः 


इति श््राक्रतिगणः' । अतटव्---ृत 9९ रण्डः = भृतण्डः सम >८ अथः = समथं शत्यारिकी 
भी सिद्धिहोतीहै। 
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(२) आटगुणः 

अवणस पर च्‌ > ( इ-उ-ऋ-ल चण ) हो तो पएूव-परफे स्थानें गुण एवः 
प्रदेश होतादै) 

उदाहरण- 

१. श > इ~ ए--उप >८ इन्द्रः = उपेन्द्रः ! अ > ई = ए--देव > देशः 
देवेशः । आ > इ -ए- मदा > इः न्द्रः | अआ>८दे--ए-रमा> दश 
रमेशः 

२. अ > उ = श्नो--सुय > उदयः = सूर्योदयः । अ>ङ=श्रो-म्रा- 
साद्‌ >८ ऊ्वेम्‌ = प्रासादोध्व॑म्‌ । चरा ८ उ = च्रो--गङ्गा < उदकम्‌ गङ्कोदकम्‌ ¦ 
्रा>ड = श्रो-द्या > ऊनः = दयोनः | 

२. अ > ऋ = श्रर्‌--देव >< ऋषिः = देषः । श्च >< ऋ = अ्रर्‌ू--डप > 
चकारीयति = उपरकरीयति । आ > ऋ = श्र्‌-त्र्ा > ऋषिः = ब्रहमषिः ¦ 
> ऋ = अर्‌-देवता >< ऋकारः = देवतकांरः । 

४. < लु = अरल्‌- प्लुत >< लकारः = प्लुतलृकारः । ऋ >‹ लु = अल्‌ 
आ >< लृकारः = अलुकारः। 

नोटः- विशेष रूपसे कहे गवे कायक प्रति सामान्य रूपसे कहे गये कारं 
बाधित होजाते हँ । यथा-( गुण-~बाधक वातिक }-- 

(क) शयक्तादूहिन्यामुपसंख्यानम्‌--क्ष' शब्दसे पर 'ऊदिनी' शब्द द 
तो पूर्वं परके स्थानम ( अ >८ऊ मिलकर ) बृद्धि एकदेश ( श्रौ ) होता द । 

यथा--अक्च >‹ उषिनी--अक्ञौष्िणी (परिमाण विशेष विशिष्ट सेना † ) 

(ख) सखादीरेरिणोः-स्व शब्दस पर द्र घा ईसत्‌ शब्दर्हेतोग्र 

ई मिलकर शर्ध एे द्योता दै । 
यथा--स्व ८ ईर = खैर: (स्वाधीनता) स्व >८ ईरन्‌ = स्वैरी (स्वच्छन्दचारी) 
(ग) श्राटूहोढोढ चेषेषयेषु - प्र उपसर्गे वाद्‌ छट, छट, उटि चौर एष 


# हल >4 देषा = दलीषा, लार २९ दषा = लाङ्गलीषा, इन जगहे युण न द्योकर 
“शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌” से परह्प होजाता है । 

† जिस सेनाम २१८७० हाथी भोर श्तने दी रथर्हो तथा ६५६१० वोड ह, 
१०९३१५० पदक चलनेवाले हों उन विशिष्ट सैनाभोका नाम श्रक्षौहिणीः हे । प्रमाण “प्क्ष 
दिण्याः प्रमाणं तु खाङ्गषटैकदविकैगंजैः । रपैरेतेद॑ये छिप्तैः पडवैश्च पदातिभिः म्महारारत ¢ 
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+ 
१) 


एष्य शब्द्‌ रहे तो त्र ›८ॐ मिलकर श्रौ" तथा अ>एमिलकर्‌ ब्रद्धिषे 
हतां है । 
यथा-ग्र > उः = प्रौहः ( उत्तम तकं ) । 9 ८ ऊढः = प्रौढः ( विचारवान 
निप्ण) 1 प्र उहिः = प्रौहिः ( मरौढता ) ># प्र > एषः = प्रषः = (प्रेरणा ) । 
ग्र > एष्यः = प्रष्यः ( नौकर ) । 
(घ) “छते च ठृतीयासमासे--अवणसे पर ऋतशब्द हो तो ८ तृतीया 
समसमं ) वणं श्रौ ऋचणेके स्थानम वद्धि आर्‌" दीता दे । 
यथा--( खेन ऋतः ) संख > ऋतः = सुखातं 
(ड) ्रवत्सतरकम्बलवसनाणदशानाष्णे-प्र, वत्सतर, कम्बल, स 
ऋण श्रौर दश शब्दोसे पर यदि ऋणः शब्द दो तो पू्वं-पर (अ > ऋ) मिलकर 
द्धि यार्‌" होतादं। 
यथा-ग्र >< ऋणम्‌ = प्राणम्‌ । वत्सतर > ऋणम्‌ = बत्सतराणेम्‌ । कम्बल >‹ 
ऋणम्‌ = कम्बलाणम्‌ । वसन > ऋणम्‌ = वसनाणेम्‌ | ऋण >‹ ऋणम्‌ = ऋणा- 
मम्‌ ( ऋण चुक्रानेके लिये लिया इच दूय ऋण ) । दश >< ऋणः = दशाणेः ! 
८ दश ऋणानि = दुगभूमयः यस्मिन्‌ प्रदेशे सः । ईस प्रयोगमें ऋण शब्दका दुग- 
भूमि रथं है । विन्ध्यप्रदेशका नाम "दशाण प्रसिद्ध है । ) 
(२) एटदिरेवि-- 
अवणते पर “एच्‌' हो तो पूव॑-परके स्थानमें दद्धि एकादेश हो † । 
नोटः--शृद्धिरादेच्‌' इस सूत्रसे आ ओर एेचकी उद्धिसंज्ञा होती दै । 
वंच च्रा-ठे-प्रौ इन ब्रद्धिसज्ञक चर्णोमें अतिशय सादृश्यात्‌ अकार-एकारके स्थानमें 
पूव-पर मिलकर टे. श्रौर अकार-प्रोकाररे स्थानमें पूर्व-पैर मिलकर श्रौ! होता दै । 
अद्‌ाहस्ण्‌-- 
१, अ >८ए = एै-कृष्ण >< एकलम्‌ = कृष्णकलम्‌ । अ >< = ठे-- 
ॐ भ्र > एषः तथा प्र >< एष्यः मे 'एडि पररूपम्‌" सत्र ६ से पररूप प्राप्त था । 
“निरवकान्ञो विधिरपवाद्‌ः,-- जि विथिका भ्रवकाक्च कदं नदं हो उते “अपवाद” 
कहते हं । ध्द्धिरेचिः की जहां प्रा्ि होती दै, वदँ आद्रणः भवदय पराप्त देता ३! श्रव 
उदधिरचि' अपवाद हया ओर अपकाद विपि वलवान्‌ होती है इतच्यि जहां बृद्धिकी पराति 
गो चहँ भद्रण नदो लगेगा । 





12. 
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देव > एेश्वयम्‌ = देवेयेम्‌ । अश्र = श्रौ - दिव >< ओोकसः=दित्रीकसः 
अ >‹ श्रौ = श्रौ -ठृष्ण > श्रौत्कण्वयम्‌ = कूष्णौत्कख्यप्‌ । 

२. आ > ए = एे--सदा > ए = सदेव । आ > एे=--े- महा >< ठेरा- 
बतः = महैराघतः। आ >< शमो = श्रौ-- ग्न > न्नोधः = गङ्ोघः । आ > 
प्री = यौ--महा >< चौचित्यम्‌ = महौचिव्यम्‌ | 


( य ) एत्येधत्यूटदु-- 

्वणसे प्रर एजादि इण्‌ धातु ( एति ), श्रौर एष्‌ धातु ( एषते ) तथा उदू 
रहे तो श्र>८ए मिलकर ए रौर अ >८ऊ मिलकर वद्धि श्रौ" देता है यड 
सूत्र पररूप श्रौर गुण का वाधक टे । 

उदाहरण- 

१, उप >€ एति = उपेति । 

२. उप >< एधते = उपेधते । 

३. अष्ट > उहः = प्रष्ठोहुः { यहां "वादः को "वाह उद्‌ सूत्रसे ऊट्‌ त्रदेश 
होनेसे ऊहः? वनता ह ) । 


(५ ) उपपर्गाहति धाती-- 


= च {८ 


अवर्णान्त उपसगसे पर ऋकारादि धातु हो तो पू्-परके स्थानम वृद्धि श्रा 
होता दै। ( यह सत्र गुणका वाधक हे) 
उदाहरण 
१. प्र ऋच्छति = प्रच्छति । उप >८ ऋच्छति = उपाच्छंति । ष > ऋ- 
णोति = ्रर्णोति 1 प्र > ऋच्छुन्‌ = प्राच्छंन्‌ । उप >< ऋच्छुन्‌ = उपानदन्‌ । 


( ६ , एङि पररूपम्‌-- 
श्रवर्णान्त उपसगंसे पर एडादि धातु हो तो पूवं-परके स्थानमे पररूप एकादेश 
हो अर्थात्‌ पूवं वणं (र) का दशंनाभाव दोजाय । ( यह सूत्र वृद्धिका बाधक हे ) 
उदाहरण-- 
१, > एजते = प्रेजते 1 
२. उप >‹ च्रोषति = उपोषति । 
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(७ ) श्रोपाडोश्च - 
च्रव्णसे पर श्रम्‌" श्रथवा श्र दो तो पू-परङे स्थानम पररूप एकादेश 
द्यी! ( यह सूत्र व्रद्धि का वाधक ) 
उद्ाहुरण~-- 
शिदाय >< रो नमः = शिदायो नमः। 
( श्रा > इहि = एहि ) शिव >< एद्ि-शिवेदि । 
(८ ) इको यएचि- 

इक्‌ प्रत्यादारक बाद यदि अच्‌ प्रत्याहार द्योतो इक्‌ प्रत्यादारके स्थान 
सै यण्‌ प्रत्याहार होता दै 

नोट ः-( क ) इवणङ़े वाद इवणमिन्न स्वरवणं रटनेपर इवर्णफे स्थानमें 

यू" होता हे । 

( ख ) उवणंक वाद उणेमिक्न स्वरवणं परे रहने पर॒ उवर्णङे स्थानम च्‌' 

दोता दै | 

( ग ) ऋवणेके बाद्‌ ऋ-लुमिन्न स्वरणं रहनेपर ऋवे स्थाने 

हे नौर र पूवं वणस युक्त दोजाता दे 

( घ ) लवणं बाद लू-्छमिन्न स्वर्ण रहनेपर टके स्थने "लू" होता टै 

दौर त्‌ पूवं दण॑से युक्त हो जता है । 
उदाहरण- 

१. इ >< अ = यू--अति >‹ अनम्‌ ऋअत्यत्नम्‌ । इ >< आ = यू--दधि >‹ 
आनय = द्ध्यानय ! ईं रो) = य-देवी >‹ र्वा = देऽयर्चा । ई >८ आनय 
दैवी >< आगच्छति=देव्यागच्छति। इ > उ=य्‌- प्रति > उपकारः=प्रत्युपकारः । 
इ ८ ॐ = य्‌--श्रति ८ उचुः = अत्यूचुः । ईं >८उ = य्‌-सुधी >८ उपास्यः = 
सुध्युपास्यः । ई > उ = य्‌-सवी > ऊरः = सख्यूरः। इ >< ऋ=य्‌--ग्रमि >. 
तकारः = भ्यृकारः । ई ८ ऋ=य्‌-देवी >‹ ऋषमः=देव्युषभः । हे २८ ऋ = 
य्‌ -देवी < तऋकारीयतिनदे8युकारीयति । इ >‹ लु=य्‌-अति >< लृकारः=स्यूल्‌- 
कारः* इ > ए=य्‌--प्रति >< एकम्‌-परस्येकम्‌ । इ > पे=य्‌-मति >‹ रेश्यम्‌= 

# ऋकार शरोर खकारषटित प्रयो्गोका प्रचुर व्यवहार लोक मे नहीं होता, 

या० महामाष्य अदि ग्रन्थिं एेसे अधिक प्रयोग देवे जाति है। 


(1 क 


र हाता 
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मव्यक्यम्‌ । ई > ए=य्--गौरी >< एम्‌ = गौर्ययम्‌। ई >«ए = यू- दमौ > 
रेश्वयम्‌-लक्म्ये्वयम्‌ । इ >< श्रो य्‌-- दधि >< श्रोदनः=दध्ये,दनः । इ > श्रौ 
यू--अति >‹ ्रौदास्यम्‌ = अत्योदाध्यप्रं । ई =य्‌-देवी >< श्रोजः = 
देव्योजः । ई >‹ ओ = य- सखी > च्रौपम्यम्‌ = सख्योपस्यम्‌ । 

२- उ><द = च्‌-वस्तु>< अत्र = वरत्वत्र । उन्श्ा=च्‌-लष्ु > 
श्राचारः = लघ्वाचारः । उः>८ अ = वृ--दधू >< श्रन्वेषणम्‌ = वध्वन्वेषणप्‌ ¦ 
ॐच च्‌-- पध >< गमनम्‌ दध्वागृसनम्‌ । उ+इ -वृू--लघु > इन्दुः 

ध्वन्दुः। उ>८ द = व्‌- मधु >‹ शशः = मध्यीशः। ॐ >८ इ = व्‌-तनु >८ 
इन्द्रः = तन्विनद्रः। ऊ >< ईं = च्‌--धू >< क्षणाम्‌ = बध्वीक्षणाम्‌। उ > ऋ=व्‌- 
लघु >< ऋणम्‌ = लघ्वृणप्र्‌ । उ> च = व्‌-यु >< क्छ्कारः = खकारः । 
उन लु = च्‌ू-पदथु > लृतः = मव्वृलृतः ८“ उ><ए = व्‌-श्रनुं > एषणत्‌ = 
अन्वेषणम्‌ । उ >८एे = व्‌-साधु > ठेक्यम्‌ = साध्वेक्यप्‌ ।' ॐ >< ए = व्‌-वधू 
एका = बध्वेका । उ > एे=व्‌--तन्‌ >‹ देयम्‌-तन्वेश्वयम्‌ । -ड > ओओ = 
व्‌ = साधु >< श्रोकः = साध्योकः । उ >< शमौ =व्‌-लघु >‹ छौदायम्‌- लघ्वोदायम्‌ ।. 
ऊॐ>‹ अ = व्‌-टन्भू >< च्रोषधिः = रनभ्योषधिः | ॐ >८ ओ = व-करमू >‹ 
्रौडलोमिः = करभ्परौडलोमि 

२. ऋ >‹ अ = र्‌-पितृ >‹ अथम्‌ = पित्रथम्‌ । ऋआ =र-- 
मातु > आकृतिः = माच्राकतिः -। > अ = र-क्‌ > श्रथम्‌ = क्रथम्‌ । 
ऋ > अआ र्‌- क्‌ > आहृतिः = क्राषरतिः{ ऋ > इ = र- मातु >< इच्छा 
माचिच्छा । छ > टं = र्‌--पित्‌ > देहितम्‌ = पिहितम्‌ । ऋ >< ड = र-- 
पित्र >< उदकम्‌ = पिन्नुदकम्‌ । ऋ. >< ऊ, = र्‌- भातृ >< ऊनः = च्राचनः | 
ऋ > ए = र्‌--धातु >‹ एवम्‌ = धात्रैयत्‌ 4 ऋ >< ए = र- भात्‌ >< एेश्वयेम्‌ = 
मावरे्धयेम्‌ । ऋ >< श्रो = र-जामात्‌ >< ओकः = जामात्रोकः । ऋ >< शरी = 
र-पित > श्रोदायंम्‌ = पित्रोदायम्‌ । 

४. ल>अन्च्‌ूूलु > द्मथम्‌ लथम्‌ । वे-अआआ~=लूलृ >< 
आकृतिः = लकछ्रिति 

( & ) एचोऽयवायावः-- 

एच्‌ प्रत्याहारफे वाद श्च्‌' प्रत्याहार रहे तो एव्‌-(ए्रो रेश्रौ ) ॐ 

स्थानम, ऋमसे श्य्‌ , च्‌ , श्राय , श्चाच्‌ देश हो । 


सन्धिचन्द्रिका 


[द 
०८११ 


उदाहरण-- 

१, ए >९ छ = ग्रय्‌-ने >< श्ननम्‌ = नयनघ्‌ । ए >< आ = अय्‌-रमे >< 
आ = रमयां | ए> इ = शय- रो > इतः = शयितः । ए >< ई = अ्रय्‌-शे > 
श्त = शयीत । ए > उ = श्रयू-गृभे > उः = मृगयुः । ए>ऊ > अय्‌ मे > 
ऊरः = मयुरः । ए >८ ऋ = चरय्‌-ृहं > ऋतिक = गृहय।तवक। पए>< लु 

य्‌-वने >८ लृतकः = बनय॒लृतकः । ए>८ए = अरयू-हरे >ए = हरये 
एदे = श्रय्‌-श्ै> ठे = शये। एयरो = अय्‌- वने >‹ ओः = बनयोः। 
ए>८ चरौ = अय्‌-से><श्रौ = सयो । 

२. एे?८शअ = ्ाय्‌- नै >< चरकः = नायकः । ><= आय्‌- 
र >. ताम्‌ = गयाम्‌ 1 ए > इनग्राय्‌-ओै >< इतः = शायितः 1 ए >< ई~त्राय्‌- 
र ८ $रः-रायीशः 1 एे > उग्राय्‌-रे ८ उः=च्रायुः ! ए >‹ ए-्राय्‌-रे > ए= 
राप 1 दे >. च्रोन्ाय्‌--रे >. चोः = रायोः । एे >८ श्रौ =आय्‌- सै >श्रौ = 
सखायौ । 

२. ओ > अ = अव्‌- भो >‹ अननम्‌ = भवनम्‌ । ओ >< चा = चव्‌-- 
गो >< म्‌ = गवाम्‌ । श्रो > इ = अव्‌- गो > इ = गवि । ओ >‹ ई = व्‌- 
्ौर्णो >‹ $त=अरौणेवीत्‌ । अ >< उ-~अव्‌- अजो ८ उः=अरजुहवुः । अ > ए= 

ऋच्‌--गा>ष गवे 1 मरो >< ओओ प्मव्‌-गो + श्रोः = गवोः ¦ 

४. चौ >८ अ = आ्राव्‌-पौ >< अकः=पावकः। शौ > अआ-श्राव्‌-ग्लौ >‹ या= 
ग्लावा । ओ >< इ=त्राव्‌-्मौ >< इ-अमापि । ओओ > उ=आव्‌-दादौ >< उच्य 
न्ताम्‌ = अदादाघुच्यन्ताम्‌ । ओ > उचराव्‌-भ्वादौ > उद्ुः = भ्बादावुचुः ! 
प्री > ए = आव्‌--ग्लौ >. ए = ग्लावे । श्रौ >< रो = श्राव्‌-नौ > ओः = 

नोः । श्रौ >< ओौ = आव्‌-गौ > ओ = गावौ । 


( १०) लोपः शाङ्घल्यस्य- 


ग्रवणंपूठंक पदान्त ' यकार-वकारका लोष टो, विकल्पते श्रशृके परे ( यहां 
सोप होने पर सन्धि नहीं होती है । ) 
उदाहरण- 
१ इरे >८ इह = हर इह-हर यह । 
२. विष्णो >‹ इह = विष्ण इह्‌-विष्णविह्‌ । 
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देव्ये >< अर्पय = देव्या अपंय-देव्यायर्षय । 
४“ रवौ >< अर्तङ्ते = रघा शस्तङकते-खावस्तङ्ते । 


( ११) एङः पदान्तादति- 
प्के शन्तमं स्थित- "एद्‌. के बाद चत्‌" ( हस्व अकार ) रहे तो अकारका 
पूवंरूप होता है अर्थात्‌ श्रवणामाव दो जता दे \ 
उदाहस्म-- 
च ष 
१. हरे >< अवे = ह्‌रेव । सुने >< शत्र = सुनेत्र । 
२. षिष्णो >८ अव = विष्णव । गुरो >‹ शव = गुरोव 


( १२ ) श्रवडः स्फोटायनस्य-- 
च्‌ परे रहने पर पदान्त विषयमे एडन्त गोशब्दको अवङ्‌ श्रदेश हो, 
चिकलंपसे । 
( १३ ) सवत्र विभाषा गोः-- 


श्रत्‌ ( हत्व रकार ) परे रहने पर पदान्त एडन्त गोशब्द ( गोशब्द्‌वयचं 
श्रोकार ) को विकल्पसे अ्रकृतिभाव हो श्रत्‌ सन्धि नहीं दो 1 

नोटः--च्‌ परे रहने पर पदान्ते स्थत गोशब्दके श्ओकारको १२ वां 
सूत्रसे “ग्रवड' श्रदेश होकर १ ला सूत्रसे सवं दीषं हो जाता है श्रथवा १३ बां 
सूत्रसे ग्रकृतिमाव होता दै (ज्योकार्स्यो रह जाता) थवा ११ बां सूत्रसे 
्रकारका पूवरूप होजाता हे । - 

उदाहरण- 
गो > शम्रम्‌ = गवाग्रम्‌-गो अग्रम्‌-गोभम्‌ | 


( १४७) इन्द्रे च- 


इन्द्र शब्द परे रहने पर गो शब्दके शओ्रोकारको नित्य ही, "अवदः होतादे 
( वादेश होने पर शइ मिलकर गुण ए दोजाता हं 1 ) 


उदाहुरण- 
गो >< इन्द्रः = गवेन्द्रः । 


र सत च 


( स्वरसन्ि-निषेधप्रकरण ) 
( १) दृराहधृते च-- 


दूरसे सम्बोधन ( सामोच्वारणकर पुकारने ) से पयुक्तं वाक्यकी टि को विकर्पसे 
प्लुत हो ( शर्थात्‌ कोई भी सन्धि नदीं हो केवल प्लुतका चिन्ह (३) रहं जाय ) 


उद्‌ाहग्ण- 
द्रागच्ं कष्ण २ श्रत्र गौश्वरति । भो भित्र (३) इन्दुमती त्वां नमस्करोति । 


( २) शददैदद्िवचनं पगम्‌-- 
स्वर वर्णं परे रहनेपर दवचन से निष्पन्न~ईकारान्त, उक्ाराम्त श्रौर एकारान्त 
पदको सन्धि नहीं होती । 


उदाहरण 
१. हरी + एतौ = हरी एतौ । कवी >‹ श्रागच्छतः = कवी श्मागच्छतः । 


२. विष्णु >< इमौ = विष्णु इमो । ऋवृ > अतीतौ = ऋतू अतीतौ ! 
गङ्गे <श्मू = गङ्गे श्रमू । बालिके > उ्लतः = बालिके उच्चलतः । 
( ३ ) अदसो माव्‌-- 
स्वरणं परमे रहने पर अदस्‌ शब्द निष्पन्न श्रमी श्रौर श्रम्‌" पदको सन्धि 
गही होती 


उदाहर्म~~ 
१. अमी > ईशाः-अमी ईशाः । अमी २८ अर्नन्ति-- अमी अश्नन्ति । 


२. रामकृष्णावमू > श्रासाते = रामकृष्णावमू आघाते । भ्रम्‌ > अत्तः = 
अमू चत्तः। 
(४) ओत्‌- 


स्वरवण परे रहनेपर श्रोकारान्त निपात । ( श्रम्यय ) की सन्धि नही होती । 


उदाहरण-- 
अहै >‹ ईशाः = चहो ईशाः । अहो > आयम्‌ = अहो आश्यम्‌ । 


( ५ ) निपात एकाजनाङ-- 
` एक स्वर मात्र निपात ( अव्यय ) कौ सन्धि महीं होती । 
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उदाहरण- 
अ >< अच्युतः = च अच्युतः । अ > एवं किल तत्‌ = आ एवं किल तत्‌ । 
इ >८ इन्द्रः = इ इन्द्रः । उ > उमेशः = उ उमेशः । 
नोटः-- ईषत्‌ ( अल्प ) श्र्थं समफनेसे एवं क्रियाके साथ योग॒ होनेसे तथा 
मर्यादा ओर अभिविधि श्रम एक स्वर मात्र निपात होति हए भौ आङ (आ) 
की सन्धि होती दे । इसी लिप उपयुक्त सूत्रम 'अनाङ' (दाङ्वर्जित) कहा गया दै ¦ 
उदाहरण 


१. 
२. 


२. 
र, 


खन 


र 


इषत्‌ अथमे-- आ > उष्णम्‌ = ष्णम्‌ ( थोडा गमं ) 

क्रिया के योगमे--मा >< इहि = एहि ! ८ श्राच्नो ) 

मर्यादा ( सीमा ) अथमे--्ा > म्बुः = श्मम्बुधेः ( सयुद्रतंकर ) 
अमितिधि ( मर्यादाका प्रमेद"्याति' अथमे--्रा > एकदेशात्‌-रेक- 
देशात्‌ ( एकदेश व्यापकर ) 


सन्धि करो- ` 


त्रिपुर >< अरिः । मदा + आलयः । श्रमि >< इष्टम्‌ । परति >८ ईक्षणम्‌ । 


भानु > उदयः । तनू > ऊष्वंम्‌ ! पितृ >< ऋणम्‌ । 


. देव >‹ इन्द्रः । गण > ईशः । यथा >८ इति 1 उमा >‹ ईशः । दहित > उप- 


देशः । एक >८ ऊनर्विंशतिः । गङ्गा >< उत्तरम्‌ । महा > उषः 1 शुभ्र > 
ऋषिः । हस्व >< लकारः । 


३. जन >< एकता । महा >< रेश्चयम्‌ । जल >‹ च्ओोधः। सुखस्य >< श्ौपयिकम्‌ । 
४. च्व >‹ एति । प >< एधते । विश्व >< ऊहः । | 

९4. 
६ 
५५ 


म्र > ऋणोति ) उप >< ऋच्छुन्‌ 1 


. अव >< एनते । उप >< एजते । अ >< श्रोषति । 
, का >< श्रम्‌ । या >< ओरोम्‌ । अद्य > श्रोटा । कदां >< श्मोढा । श्व >< एदि । 


अय >‹ अशयात्‌ । 

दधि ><श्मत्र । वचस्तु >< इदम्‌ 1 चधु > श्माननम्‌ । सधी >‹ ऊहितम्‌ । 
मातु >< अर्थम्‌ 1 गम्ल >< र्थम्‌ । 

चे > अनम्‌ । सो >< अन्‌ । चे > शकः ) स्तौ >< अकः! मुने ><षए। 


५० 
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गुरो ए)! के >८ एते ! श्रे >८इ 1 अलौ >‹ इ | गुरौ >८ उत्कः । दरौ > 
दोत्सुक्यम्‌ । च्य > एते 


१०. के >< त्रासते । श्स्मं >< उद्धर ! भिये >< उतः । द्वौ ><अत्र । शस >^ 


्रादित्यः \ हरे >< इह । विष्णो > इह । 


११. चायो >< अनर । कवे >< अवं । विमो >< अव । हरे >< श्रत । 


१२. मो >< अजिनम्‌ । गो > ईशः । गो >< उद्टम्‌ । गो >< श्रोदनम्‌ । गो >< अक्षः 


गो >< अच्च ) गो >< च्ठु । गो > श्जग्‌ 1 


१३. गो >< श्श्वम्‌ । गो >‹ श्रजिनम्‌ । गो >< अन्वा ¦ गो >< चष्षु । 


१ 


२. 


२. 


विच्छेद करो- 


शशाङ्कः । रत्नाकरः । लतान्तः 1 दधीव । लच्छमीशः । महीन्ध्रः \ क्षितीशः ¦ 
विष्ण्यः । भूष्वेम्‌ । ऊरूद्धवः ) गुरूहः । 

महेन्द्रः । देवेशः । तपेति । महेश्वरः । व्याघ्रोत्पातः । इतोध्वेम्‌ । मदोष्णम्‌ । 
वियोनः 1 हिमत्तुः । देवत्तः । महकार: । तवल्कारः । श्रल्कारः । 

पञ्चैते . शुद्धेरवती । मैवम्‌ ¦ विवैश्वयम्‌ । तवौदनः। चित्तौदास्यम्‌ \ 
महौचित्यम्‌ । | 


४, शेति । अवेधते । विश्वौहः । ` 


2 6) 


६, 


म्रच्छन्‌ \ उपार्णोति । 


, व्रेषयति । श्रवीषति । 
, श्वेहि । रामेहि । 
, श्मत्यन्यक्तः । दयागमनम्‌ । नदयन्ब्ु । लद्म्यायमनम्‌ । मु युचितम्‌ । इत्यू- 


ध्वेम्‌ । सद्युपदेशः । नदयुष्णा । श्रत्य॒जः । देव्यणम्‌ । नद्येवम्‌ । अध्येरावती 
लदम्पेकता । पप्यषमः । शध्योद्भारः । शत्यौदरिकिः (भूखे व्याकुल) । नयोधः । 
देव्यौदायम्‌ । तन्वङ्गी । स्वागतम्‌ ।. वध्वाचारः । चञ्च्वाधातः । साध्विदम्‌ । 
न्वीरितः 1 सुभरवीशः । वध्वेक्यम्‌ । चेन्धोकः । जामातरथम्‌ । आत्रागमनम्‌ । ` 
किदम्‌ । दुदितरीहितम्‌ । भ्रन्रुपकारः 1 प्रशाष्वुष्वेम्‌ 1 भरात्रेकान्तः । पित्रे 
शवयेम्‌ । पित्रोदनम्‌ । क््ल्ुक्यम्‌ । लथ॑म्‌ । लानय । 
जयति । शयिष्यते । गृहयुदकम्‌ । भूपतये । अनयोः । रयौ । ग्लायति । 
सुनयागच्छ । सवैस्मायिदम्‌ । मादुः ( पित्त ) ग्लायेः । स्तवनम्‌ । हविः 
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गधुत्सवः । गेय ¦ स्पतावौ । स्वाक्कः। स्थृतावः ¦ श्रावयिष्यति ¦ 

भावुकः । गवे 1 जनावौ । 
१०. यथिह । च्रियायु्यतः । विंधावुदिते । 
११. केपि ! देवोपि । पण्डितोसतौ 
९२. गचायनस्‌ । गवोद्धः । 

३. गवेन्द्रः । 
१४. एषि मित्र ३ शत्र पठेव । श्मागच्छं राम ३ इ मैथिली पुष्पं सिनोति । 
१५. कवी इमौ ) शम्भू श्रागच्छुतः 1 बालिक्रे यधीयाते । 
१६. श्रमी श्श्नन्ति । अनू ्मास्ताप्‌ ) 
१७. रथो शपि । अहो श्रागतः | 
१८. श्रा एवं नु मन्यसे। उ उमेशः) 
शद करो- 

रामात्र एहि, विष्णुभौ, कवीमौ, ्ताण्डः, दिगेश्चः, स्वेरः, उपरोक्तम्‌ , दिवो- 
कसः, श्रोणी, प्रोढः, सुखतः, प्रेजते, देशवौष्व॑म्‌ , तवेदम्‌ , प्ैषयति, रामेद्ि, 
उपेतः, प्रषः, अवैहि, मालाच्छति, प्राच्छंकः, देवोजः, वालोषति मालेजते, रामेति, 
वेधसायोनमः, विष्णवायोनमः, वस्त्युदकम्‌ , दध्यिदम्‌ , पित्रणम्‌ , रथीशः, गत्रिन्द्रः, 
भवुकः, एव श्तति । दरोऽव, िष्णौऽव, चेऽनम्‌ । गवे, चित्रगघाग्रम्‌ , गो उदम्‌ , 
गो ईशः, गो उद्धः, । 

| र 
च्यञ्न-संस्धि 

म्यज्ञन वणेकरे साथ व्यज्ञन श्रथवा स्वर वणके मेलको "व्यज्न-सन्थि' कहते है } 

यथा--तत्‌ रीका = तीका । तस्मिन्‌ > इति = तस्मिन्निति । 
( १) स्तोःरचुना श्चुः-- 

सकार श्रर तवर्गे स्थानम शकार शौर चवगेके योग होनेपर ( च्रागे या पीछे 
रटनेपर ) दन्त्य सक्रारके स्थानम तालग्य शकार ओर तवम॑के स्थानम चव 
होता दे । | | 

# “साव सू७ । शकारे पर तवगको चवगं नदी होता । यथा--विरनः, प्ररनः। 
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उदाहरण- 
रामस्‌ > शेते = रामश्टोते ¦ रामस्‌ >< चिनोति = रामस्विनोति । 
तत्‌ >< शिवः = तच्छिवः | 
सत्‌ > चित्‌ = सित्‌ । तत्‌ >‹ छविः = तच्छुषिः । एतद्‌ > जलम्‌ = 
एतल्लम्‌ । शार्चिन्‌ >८जय = शार्ञ्खय । तत्‌-> मानत्कारः = तञमानत्कारः ! 
यच्‌ ~ ना = याचा ) भज्‌ >< नः = यज्ञः 
(२) ना ्- 
पकार या ठचग॑के योगम ( रागे या पीछे रहनेपर+) दन्त्य सकारके स्थानम 
मुधन्य षकार श्नौर तवर्गे स्थानम यथाक्रमेण रवर्ग# होता ह । 
उदाहुरण- 
रामस्‌ >< षष्टः = रामष्षष्ठः । रामर > ठीकते = रामष्टीकते 
तत्‌ > रोकानतदटरीका । अग्निचित्‌ > ठकारः=अभ्चिचिट्टकारः । सोमसुत्‌ > 
ीनः = सोमसुड़ीनः । अद्‌ > उति = अति । चक्रिन्‌ > दौकसे = चक्रिर्दौ- 
कसे । पेष्‌ >< तापे | अधिष्‌ > धाता = अधिष्ठाता । 
(२ ) भलां जशोन्ते- 
पदान्तमे † स्थित मल्‌, प्रत्याहारे स्थानमे जश्‌" प्रत्याहार होता हे । 
उदाह्रण- 
वाक्‌ >‹ इशः = वागीशः । अच्‌ >‹ न्तः = अजन्तः । षट्‌ >८ िदवंसः = 
षडविद्यांसः । जगत्‌ >< ईशः = जगदीशः | तत्‌ »< धनम्‌ = तद्धनम्‌ । युध्‌ > 
भ्याम्‌ = युदूभ्याप्‌ । अप्‌ >‹ मण्डः = अन्भारडः | 


( ४ ) फयो होऽन्यतरस्याम्‌-- 


य्‌" प्रत्याहारके बाद यने ङ-म्‌-ण्‌-न्‌-म्‌-को छोदकर वर्मक किसी 


न्न पदान्ताहरनाम्‌ः द प्नाम्‌नम्ह-ननरनलि चच पदन्तष्ोरनाम्‌ स०। अनामू-नवति-नगररणामिति वाच्यम्‌ः वा०। 
पदान्त टवग॑से प्र नाम्‌, नवति पौर नगरी भिन्न शब्दके सकार ओर तव॑ के स्थाने 
त्व नह शेता । यथा--षट्‌ सन्तः, षट्‌ ते। 

† (क्षरा जश क्षशिः स” । यदि अपदान्तमे श्लु" वरणसे पर भश" वर्णहो तो 
“भल के स्थानें जश्‌" ( वका तीसरा ) होजाता ३ । प्व य्‌ य्‌ उपास्यः फेस स्थितति 
य्‌" को द" होकर छु द्‌ थ य्‌ उपास्यः" देप वचता दै । 
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मौ वणके रागे ह" रहै तो उस वर्गके स्थानम उसी वर्मका तृतीय वर्णं (ग~ 
ज्‌-इ-द्‌-ब्‌ ) शरोर ्द' के स्थानम कमसे उसी वर्णका चतुथं वणं ( ध-फ-ट- 
धू-म्‌ ) विकल्पसे होता हे । 
उदाहरण- 
वान्‌ >< हरिः = वाग्धरिः-वागृहरिः ! तत्‌ >८ दितम्‌ = तद्धितम्‌ -तद्‌ हितम्‌ । 
तत्‌ < हननम्‌ = तेद्धननम्‌-तदूहननम्‌ ¦ विपत्‌ >< हेवुः=विपद्धेतुः-विपद्‌ हेतुः ! 
अच्‌ > हस्वः = अज्फस्वः-श्रज्‌ हस्वः । षट्‌ ›< दलानि-षड्ढलानि षडहलानि । 
अप्‌ >+ हरणम्‌ = अबुभरणम्‌--अब्‌ हरणम्‌ । 
(५) खरि च- 
खर्‌" परमे हो तो फल्‌ के स्थानम “चवर” ( क-च्‌-र्‌-त्‌-प्‌ ) होता है 
उदाहरण- 
१. उद्‌ > थानम्‌-उत्थानम्‌ । २. उद्‌ >‹ तम्भनम्‌-उन्तम्भनम्‌ । ३. उद्‌ >< 
थापकः = उत्थापकः । दिग्‌ >< पालः = दिक्पालः । सम्पद्‌ > कामः = सम्प- 
त्कामः। विराड्‌ >< युरुषः = विरार्‌पुरषः । 


( ६ ) तोलिः- 
तवगका त्‌~द्‌-न्‌ क्षरके बाद लः रहे तो व्‌-द्‌ के स्थानमें ल्‌' च्रौर न्‌ 
के स्थानमे सानुनासिक ल होता द । 
उदाहरण 
तत्‌ > लयः = तल्लयः । तद्‌ >‹ लीनः = तल्लीनः ! विद्रान्‌ ~< तिखति = 
विद्रालं लिखति। 


( ७ ) यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा- 
पदान्त यर्‌ से पर अनुनासिक वणे दहो तो यर" फे स्थानम विकल्पसे अपने 
वगेका श्नुनासिक वणं दोजाता दे 1 > 
नोटः-वगका प्म ( ङ-न्‌-ण-न्‌-म्‌ ) वणं परमँ रहनेसे पदके अन्ते 
विद्यमान वर्णका प्रथम वर्णं ( क्-च-र-त्‌-प ) के स्थानम उसी चगंका पचम 
वणं रौर तदभावमें तृतीय वणं होता है । परन्तु अत्यय परमे रहनेपर ( श्रत्यये 
भाषायां नित्यम्‌ वा० से ) सिफ पाचवा वणं टी हता है! 
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उदाहरण-- 
दिक्‌ > नागः = दिङ्नागः-दिगृनागः । षट्‌ > मासाः--षरमासाः-षड्‌- 
भासाः । एतत्‌ >‹ सुरारिः = एतनूमुरारिः-एतदुमुरारिः । मप्‌ >< मग्नः = 
अम्म्रः-अवूमपरः | 
्रत्ययपरे रहनेपर--तत्‌ >< मात्रम्‌ = तन्मात्रम्‌ ( मात्रच्‌ ग्रत्ययान्त ) 
चित्‌ > मयम्‌ = चिन्मयम्‌ ( मयरप्रत्ययास्त । ) - 
( < ) मोऽनुसखारः- 
वयज्ञन वणं परमँ रहनेपर पदङे शन्तम स्थित म्‌ के स्थाने नु- 
स्वार टोता टै *। 
उदाहरण- 
हरिम्‌ >< न्दे = हरिं वन्द्‌ । पुष्पम्‌ >. सिद्वति = पुष्पंसिश्चति । गरम्‌ >‹ 
गच्छति = गृहं गच्छति । श्रं > भजति = ईश्वरं मजति। 
( ९ ) नक्वाऽपदान्तस्य फलि- 
मल्‌" प्रे रहनेपर अपदान्त में स्थित न्‌" मौर म्‌" के स्थानम अनुस्वार 
दो जातादे। 
उदाहरण-- 
यक्रम्‌ > स्यते=आक्रस्यते । रम्‌ > स्यते । रंस्यते । यशान्‌ + सिनयशां- 
सि । दन्‌ +< शनम्‌ = दंशनम्‌ | 

* अपवार-(क)  >अपवाद्ग सो राभि स्नव राजि समः कवौ? “क्रप्‌? प्रत्ययान्त राजघातु परे होनेपर श्सम्‌? 
9 भकारफे स्थानमें मकार ही मदश्च होता 8 भात्‌ अनुस्वार नदद होता । यथा-- 
सम्‌ > रार्‌ = सत्राट्‌ । 

(ख) हे मपरे वाः । मकार परक हकार परमे हो तो मारक स्थानम विकरे अनुस्वार 
रोता ३ । यथा--किम्‌ > हयल्यति = कि हालयति-किम्‌ ह्मलयति । 

(ग) य वरुपरे यवला वा" वा० । यकार, वकार मौर लकार परक कारक पूर्वं पदान 
भकारके स्थानम विकल्पते क्रमिक साुनात्तिक य्‌ -व्‌-र्‌' होजाता है। यथा-किम्‌ >€ 
यः = किय ह्यः-किञ्यः। किम्‌ > हृल्यत्ति = कव्‌ इलयति-किंडल्यति । किम्‌ +< हादयति 
किल्‌ हादवति-किहादयत्ि । 


(व) नपरे नः नकार परक हकारपरेहोतो पदान्त मकार स्थाने विकषल्पसे 
नमर दोजाता है । यथा - किम्‌ > इते = किन्‌इ ते -किंहते। 
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( १० ) अनुस्वारस्य ययि परसवणः- 
पद्के मध्यत स्थित श्रनुस्वार बाद जिस वर्भका वणं रहता है अनुस्वारे 
स्थानम उसी द्गका प्चम वर्णं होजाता द । ॑ 
उदाहरण 
शं > कते = शङ्कते । वां >८ छति = बाञ्छुति । उक्तं >< ठते = उत्क- 
श्ठते । शां >< तः = शान्तः ¦ पं >< कुस्यते = पस्फुल्यते 


( ११) वा पदान्तस्य-- 

पदान्तमें स्थित ्रनुस्वारसे पर “ययः प्रव्याहार्का कोई भी वणंदोतो अनु 
स्वारके स्थानत परसवण रथात्‌ परवणके वगा पांचवां अश्रर श्रौर परमे य्‌-ल्‌-च्‌ 
होतो कमिक शअनुनासिक विशिष्ट य्‌-ल्‌ -ू' विकल्पे होता दै । 

उदाहर्ण- 

१. त्वं ५ करोषि = त्वङ्करोषि-चं करोषि । पुष्प >< चिनोति = पुष्पच्ि- 
ोति-पुष्पं चिनोति । उध्वं >‹ डीयते = उर्य्डीयते-डध्वं डीयते । धनं ›< 
ददाति = घनन्ददाति-घनं ददाति । पुस्तकं > पठति = पुस्तकम्पठति-पुस्त- 
क पटति । 

२, सं > यन्ता = सथं यन्ता-संयन्ता। यं > लोकम्‌ = यलं लोकम्‌ यलो 
कप्‌ । वश >< वदः = वशव्‌ वद्‌;ः-वश वद्‌: । सम्‌ >< वत्सरः = सव्‌ बत्सरः- 
सवत्सरः । 


( १२) नश्छव्यप्रशान्‌ 
द्मम्‌ परक छव्‌" प्रत्याहार परे रहनेपर प्रशान्‌ भिन्न नान्त पदके स्थानम 
९ * शआ्रादेश होता द । 


नोर-श्रशानः शब्दको छोडकर अन्यत्र यदि पदान्ते न्‌" रहे श्रौर्‌ उसके 
बाद च्‌-द-र-९-त्‌-थ रहे तो ¶्‌' को रत्व होकर च्‌-दू-ट्‌-२-त्‌-य्‌ के स्थान 
मे कमसे श-श्छ-्-प्र-स्द-त्थ्‌ तथा उसके पूं अनुनासिक अथवा अनुस्वार 
हौ जातादहं। 


_.._ „~ ~ -~--------------*------------~------------- -------- ~ ------ 
क मानानि न ~ ----+ ~~~ -------------- 


# “₹  शोतेक पश्चात: श्रत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इसमे श्रनुनाप्षिक हो जाता 
है श्रथवा “त्रतुनासिकालसेऽनुसारः से पूवं बणंको सनुष्वार का आगमन होत, है श्रौर 
'खरवसानयोर्विंसर्जनीयः?, से रेफको विमं होजाता है । विसमं बाद--“विसंजंनी- 
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उदाहरण- 
गच्छन्‌ > चकोरः = गच्छ्चकोरः-गच्छश्चकोरः । महान्‌ >< छेदः = 
महश्टेदः-महाश्डेद महान्‌ >‹ टीकाकारः = महष्रीकाकार -मदाष्टीका 
कारः । महान्‌ >< ठज्कृरः = महो्ठक्छुरः-महाघ्ठक्छुरः । चक्रिन्‌ >< तायस्व = 
चक्रिखायस्र-च्रिघ्लायख | किपन्‌.>< थुत्कारः = क्लिपस्थूत्कारः-त्तिपस्थूत्कारः 
( १३) नश्‌ 
नान्त पदे पर दन्त्य सकारते पूर्व विकल्पसे धकार आजाता टै चनौर 
धकरारको चत्व तकार दोजाता द। 
उदाहरण- 
सन्‌ >< सः = समूत्सः-सनूसः। मतिमान्‌ > सन्तरति = मतिमानूत्सन्त- 
रति-मतिमान्‌ सन्तरति ! 
(१४ ) लि तुक्‌ 
पदान्त नकारसे पर तालव्य शकार दौ तो नकारके आगे विकल्पसे तकार 
प्राजातादै। 
नोट-तकारका अ्रागम होनेपर प्रथम सूत्रते त्को च्‌ श्रौर न्‌" को शुत 
न्‌" होता दै श्रौर तदुपरान्त २० वां सूत्रसे शकारको विकल्पसे छकार होता हे 
श्रौर छकार होनेपर चकारका विकल्पसे लोप * होजाता दे । 
उदाहरण-- 
सन्‌ „< शम्भुः = सञृछ्म्भुः-सञचद्धम्भुः-सन्‌चशम्भुः-सञशम्भुः । 


॥ 








यस्थ सः से विसर्गकं स्थानम (सः होता है ¦ तदनेन्तर-प्म्भावना रहनेपर कदी श्चत्व 
भौर कहीं टत्व होता है । इस सुव कायक ऊपर 'न'ट' करकं वतलया गया हे । याद रहे कि 
जहां कहौ किसी वणे के परे कितौ वणैको “₹' होगा वहां उपर्युक्त वित, सस्वश्रौर अनु 
नारक अथवा अनुस्वार अवदय होगा । 

नोरः--.र क दो प्रकरण है । एक अष्टम न्रध्यायके दतीय पादमं "ससजुषो ङः" श्रोर 
दूसरा श्रष्टम अध्याये तृतीय पारके आरम्भका “मतुवसो रुः सम्बुद्धो छन्दसि से 
““कानाप्रेडिते” तक है। इस द्वितीय प्रकरणके पूते ही विदित से पूव वणको 
असुनासिक या अनुस्वार होता है । देता समश्चना चाहिये । 

# रोप विधायक सू्--“्से करि सवर्णे"--इ ते पर करका रोपो सवेणं कर 

प्रे विकल्पते । 
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( १५) नन्‌ पए 


यदि पकार परे हो तो नने नकारको .विकल्पसे ₹(र) होता है 1 
( १६ ) कुप्वोः-र= पौ च #- 
कवर्गं या पदर्भं (क.खप्, फः) परे हो तो विसर्गे स्थानम विकटपसे अं 
विसगं (>) होता ह । 
नोर--षत्व होनेपर १२ वां सू्रोक्त ( नोट ) रीत्या श्रयुनासिक या अनुस्वार 
होने पश्चात्‌ रेफको विसर्ग होजाता दै रौर वपिसगं होनेपर १६बां सूत्रकौ प्राति 
होती दे। 
उदाहरण- 
१. नन्‌ >‹ पाहि = नपाहि-न पाहि-नं :-पाहि- नुः पाहि-न्‌ पाहि । 
२. ( कवगंपरकका उदाहरण विसगंसन्धिमें देखो ) 
( १७ ) समः सुटि- | 
सुट ( सुट्‌ के सकार ) परमं होनेपर सम्‌ के मकारको ₹ (र्‌) दता हं, 
नोट-र (र ) होनेपर उससे पूवं श्करारको अनुनासिक वा अनुस्वार 
श्रौर रेएको वि्षग हकरं सू † हो जाता है । 
उदाहरण- ` 
सम्‌ >< स्कता=सस्स्कर्ता-संस्स्कर्ता । सम्‌ >८ स्कारः=संस्स्छारः-संस्स्छारः ।॥ 


८ १८ ) पुमः खय्यस्परे-- 


श्रम्‌ परक “खय्‌ परम होनेपर दुमे मकारके स्थानम र ( र्‌ ) होता द । 
नोर--₹ होनेके बाद न्य कार्यं “सम्‌ >< स्क्त' के समान दोते दै परन्तु 
सम्भावना रहनेपर की श्ुत शओरौर कीं षटुत भी होजता हे । 
उदाह्रण-- । 
पुम्‌ > कोकिलः = पुस्कोकिलः-पुंस्कोकिलः । पुम्‌ "< खनित्रम्‌ = पुस्छनि- 
९ तरम्‌-पुंस्वनिच्रम्‌। पुम्‌ >< चरित्रम्‌ = पुश्वरित्रम्‌-पु्चरित्रम्‌ । युम्‌ >< टीका 
पुष्टीका = पुष्टीका । 
इस सृत्रको वित्तगं संन्धिप्रकरण्मे मी देखो 
† सकार विधायक वातिक--“संपुंकानां सो वक्तग्यः । 
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( १९ ) ङमो हस्वादचि इमयुण नित्यम्‌-- 
स्वर वणे परमे रहनेसे हस्व स्वरे वाद पदान्त ङ-ण-न्‌के स्थानें द्वित (दो) 
ठ्ङ-णण्‌-न्‌न्‌ हो जाता दे ! 
उदाहरण- 
मर्यङ्‌>‹ श्त्मा = प्रत्यङ्ङात्मा सुगण्‌ + ईशः = सुगरणीशः। 
पन्‌ >< श्च्युतः = सन्नच्युतः । 
( २० ) शश्छोऽटि- 
पदरके अन्तमं स्थित फ्‌ प्रत्याहारे बाद तालव्य शकार दयो तो शकारे 
स्थाने त्रिकल्पसे छकार होता दै, अर्‌के परे । 
नोटः-- शकार पूं तवर रहनेसे तवर्भको श्वत होकर चवगं हो जाता ह । 
उदाहरण- 
तत्‌ > शिवः = तच्छिवः-तच्‌शिघः। वाक्‌ ८ श्=बाकल्ूरः-वाकशूरः । 
(२१) 8 च-- 
हस्वसे पर तुक्‌ (त्‌) दहो, कारके परे) 
(२२) दोर्ाद-- 
दीघस पर तुक्‌ ( त्‌) हो, छकार परे ! 
नोट~-तुक्‌ दोनेके बाद त" कौ शुत्व होकर च्‌ दोताहै च्थांत--स्वर 
वणे बाद्‌ छ" रहनेसे छक स्थानम “च्छः होजाता है । 
उदाहरण- 
२१. शिव >‹ छाया = शिदच्छाया | २२. श्रा >< छादयति < आच्छादुर्यात। 
सान्ध करा 
१, कृष्णसू >‹ शेते । तपस्‌ >‹ चिनोति । सूयस्‌ > छन्नः । सत्‌ >< चित्रम्‌ । तद्‌ >< 
छविः ! विपद्‌ >‹ जालम्‌ । धीमन्‌ ›‹ जय । शरद्‌ > फरिका । राज्‌ >< ना । 
जज >‹ नाते । 
२. त्रयस्‌ > षट्पदाः । दैवस्‌ > टीकते) मत्‌ >‹ टीका 1 एतत्‌ >< ठक्कुरः । 
महान्‌ >< डमरः । जगद्‌ >‹ ठका ।इ ष्‌ >< तः । षू >थः। 
३. दिक्‌ >< शम्बरः । षट्‌ >‹ दशनम ! तत्‌ > भवनम्‌ । शुध्‌ >< भ्याम्‌ \ अपृ >‹ 
ब्जम्‌ । 
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४. दिन्‌ >< दस्ती ! अच्‌ > दलौ । रतनुट्‌ > दरति 1 ईषत्‌ >< हसितम्‌ ! 
सम्पद्‌ > दषः । | 
५. उद्‌ >‹ स्थापयति । मेद्‌ > तुम्‌ । लम्‌ > स्यते 1 । दिक्‌ >< रक्षकः । 
६. महत्‌ >< लावण्यम्‌ । एतद्‌ >< लीज्ञा । महान्‌ >< लाभः | 
७, दिक्‌ >< मुखः । षट्‌ >< सुखोऽवतरति । सत्‌ >< मित्रम्‌ । अप्‌ > नायकः । 
८. युस्तकप्‌ >‹ पठति । देवम्‌ >‹ भजति । दिव्यम्‌ >< सरः । 
९. पयान्‌ >< सि । संगम्‌ >< स्यते । जिधान्‌ >‹ सति । घन्‌ >‹ हितम्‌ । 
१०, छं >< कितः । श्रं >< चितप्‌ । लु >< रितिः ! गं >< तव्यम्‌ । युं >< फित्‌ः । 
११. कायं > करोति । इदं > चित्रम्‌ । अयं >+ डमरः । नदीं > तरति । इदं > 
पुष्प्‌ 1 सं >< पतति । मामं >< थाति । धनं = लभते । हरि > चन्दे । 
१२. कर्मिन्‌ >< चित्‌ 1 केशान्‌ >< द्विनत्ति । महान्‌ >‹ ठकारः । धीमान्‌ > सक्कु-+-- 
महन्‌ >< तडागः । महान्‌ >< युत्कारः । 
१३. धनवान्‌ > स्वपिति । बुद्धिमान्‌ >< सहते । 
१४. मतिमान्‌ > शोभते । प्रज्ञावान्‌ >‹ शतुः । 
१५. नृन्‌ >‹ पालय । नृन्‌ >‹ अ्रिगच्छु । 
१६. सम्‌ ><स्कृतम्‌ । 
१८. पुम्‌ > कायः । पुप्‌ > छविः 1 
१९, प्रत्यङ्‌ >‹ अस्ति । सुगण्‌ >‹ श्रस्ति । हसन्‌ >< च्रागतः । 
१९ मनाक्‌ >९ शरः । जगत्‌ > शान्तिः । तत्‌ >< श्वशुरः । अच्‌. >< शेषम्‌ । 
२० तर >< दाया । चे > छिद्यते । श्रा >< छाधम्‌ । 


षिच्छेद करो- 


१- पयश्शौतम्‌ | देवध्िनोति । मह्वक्रम्‌ । शरच्छटा। जगज्जौवनम्‌ । राजज्ञय) | 
बुहुज्फरः । राकी । जज्ञ । 
२, देवष्षष्रः । वृक्षष्टीकते । अग्निचिद्धोकते । उड्डयनम्‌ । एतङ्ढक्का । महाण्ड- 
सरः । राजण्डौकसे । हृष्टः । पुष्टः । 
३. चाग्दानम्‌ । दिगीशः । अजन्तः । वषडिन्द्राय । शन्भाजनम्‌ । 
` ४, वणिगरधसतति । उद्धरणम्‌ । ददद्धसति । तद्धेयम्‌ । 
५. उत्तम्भते । छेत्तुम्‌ । विराट्राजा 1 दिक्पालः । 
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5. एत्षयः । जगक्लीयते । भन्थाल लाति । 
७. पिङ्मृखं १ ! षण्णाम्‌ । जगन्निस्तारः । कंङुम्नायकः । 
८. म्रामं शास्ति रामं हासयति । तं हन्ति । 
९. सरांसि । शअक्रस्यते । ष्वस्यते । भ्रस्यते । 
१०. शङ्कितः । सच्चितम्‌ । कुण्ठितः । क्षन्तभ्यम्‌ । शम्भुः । 
३१. सथुरक्ञयति । श्राग्रिनोति । कथण्डीयते । शङ्खन्धमति । रामम्भजति । 
देवयं यजति । दिन्यल्‌ लोकम्‌ । सवृ चत्सरः । 
१२. भास्वा्षन््रः। महोश्येदः । उथषटङ्कारः) भवो्क्कुरः । महत्तरः । मदोंह्यकारः। 
१३. विद्रानूत्सहते । जलवान्‌त्सरोवरः । 
१४, विद्वाबद्धोभते । शिग्रूऽद्ाययति \ 
१५. नू >पतिषेधति । नू >अतिकरोति । 
१६. संस्स्करोति । 
१५७. परकतव्यः । पश्वमत्कारः । पुंषि्िभः । 
१६. धावन्नपतत्‌ । एकस्मिच्चहनि । दसननायतः । 
१९. यावच्छक्यम्‌ । विश्वखय्धेते । मच्छरीरमः । षटृद्यूयामाः 1 
२०. वृक्षच्छाया । स्वच्द्धत्रः । 
| णड करो-- 
कृष्णस्शेते । ततछ्छषिः 1 अधिस्थाता ! दद्‌त्‌धसति । महान्नात्मा । विषया- 
ननाह । जगत्नायकः । संचितः । गंगाजलम्‌ । यमलोकम्‌ । गच्छंचकोरः ! मतिमा- 
नच्छान्तः । पुड््नित्रम्‌ । वाच्छरः । वाकूमात्रेण । वरसुछाया । 
¢ ऋ 9 ` | 
९ ष (न 
वस्म-सान्व 
( १ ) खरवघानयोर्धिसज नीयः-- 
श्रवसान मे रेफ हो अथवा पदान्त रेफके बाद्‌ वर्गौके प्रथम, द्वितीय 
{कख,चक्क,टटठ,तथ,पफ) श्रौरशषस, काकोई वर्णं हो तोरेफके 
स्थानमें विसगं होता दै । 


विरामोऽवसानम्‌ ॥ सू०॥ जिस वैके उश्चारणोत्तर व्णान्तरका उच्चारण नष्ट किया 
गया हो डस्त वणको भवान कहु है । | 
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विसगं दो भकार होते है सजात श्रौर रजात । 
( क ) (१) शब्द्‌ (२) विभक्ति # ( सुप्‌-तिङ्‌ ) श्रथवा (३) प्रत्यय सम्बन्धी 
सकारके स्थानम ९₹' होकर जो विसं होता है, उसे "सजात' विसमं कहते है । 
उद्‌ाहरण- 
१. निस्‌ = निः । दुस्‌ = दुः । शनेस्‌ = शनैः \ उच्चैस्‌ = उच्चैः 
नीचस्‌ = नीचं; ।टविस्‌ = हृषिः । पयस्‌ = पयः 
२. दैवस्‌ = देवः । पठवस्‌ = पठाघः । 
२. एकशस्‌ = एकशः । बहुशस्‌ = बहुशः 


#। न 


नोट--कां मूयैन्य ष" के स्थानयें भी र्‌" होकर विणं होता दे । 


यथा- सजुष्‌ = सजुः । । 
{ ख ) (१) स्वाभाविकं श्रथवा (२) ऋकारस्थानिक र के स्थानम जो 
विसगं होता टै उसे रजात विगर क्ते हैँ । यथा-- 


१. स्वर्‌ = स्वः । अन्तर्‌ = अन्तः । प्रातर्‌ = प्रातः । पुनर्‌ = पुनः । 
निर्‌ = निः । दुर्‌ = दुः । धूर्‌-धूः । 
२. गौर्‌ = गीः । पूर्‌ = पूः । मातर्‌ = मातः । पितर्‌ = पितः । भ्रातर्‌ = 
भ्रातः । दुहितर्‌ = दुहितः । जामातर्‌ = जामातः । ज्ञातर्‌ = ज्ञातः । 
नोट--कदीं न" के स्थानम भी र्‌" होकर विसगं होता ह । 
` यथा--अहन्‌ = अहः 1 
(२) कुष्वोःकनपो च-- 
कख, श्रौरपफ परे रहनेसे विसगंके स्थानम अधैविस्गं (>) होता दे 
च्मथवा विसर्गका विसगं ही रटजाता हे । 
उदाहरण- 
कः >< करोति = ककरोति, कः करोति । कः > खनति = क>खनति 
कः खनति | कः >‹ पचति = कपचति, कःपचति । कः >‹ फलति = क 
लति-कः फलति 
भ्याय्‌-स्यसे , उ सि-भ्याम्‌-भ्यस्‌ , उस~-शरोस-आम्‌ , ङि-ओस्‌-पुप ) ओर तिङ ( तिप- 


तस्‌-क्चि, स्िप्‌~-थत्‌-य, भिप्‌-वत््‌-मस । त-आताम्‌-स-ाप्त-पायाम्‌-ध्वम्‌-इट्‌-वहि- 
म्िड ) को विभक्ति संज्ञाहोतीदै। 
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नोट- निम्न समास स्थलमेकख, प फके परे विसमेके स्थानें दन्त्य 
स्‌' होता है, श्रधः >< पदम्‌ = श्रधस्पदम्‌। शिरः > पदम्‌ = शश्िरस्पदम्‌ । 
माः > करः = भास्करः । भाः=पतिः=मास्पतिः । वाचः > पतिन्वाचस्पतिः । 
(३) अतः कृ-कमि--कस-ङुम्भ-पात्र-ङशा- कणी -प्वनव्ययस्य 
समापमे--कर' यर कम्‌ धातु निष्पन्न पद (कार, कर, काम, कान्त ) शौर 
कस, कुम्भ, पात्र, कुशा तथा कर्णां शब्द परमे रहनेसे, अकार से पर श्रव्यय 
सम्बन्धिभिन्न विसग॑के स्थानम दन्त्य स्‌' होता है । 
उदाहरण- 
रयः >‹ कारः = अयसकारः । श्रेयः = करः = श्रेयस्करः । अयः > कामः= 
अयस्कामः। अयः >< कान्तः = अयस्कान्तः । श्रयः > कृसः >‹ अयस्कसः । 
पयः >‹ कुम्भः = पयक्छुस्मः । पयः >< पात्रम्‌ = पयस्पात्रप्‌ । अयः >< कुशा = 
अयस्छुशा । श्रयः >< कर्णी = चअयस्कर्णी । 
गं 
(  ) नपस्पुरसोगस्याः- 
कख, प फ़ के परे गतिसंककः नमस्‌ श्मौर पुरस्‌ः शब्द. सम्बन्धी 
विसगेके स्थानयं दन्त्य सू! होता है । 
उदाहरण- 
नमः > कारः = नमस्कारः । नमः >< करोति-नमस्करोति । पुरः > कारः= 
पुरस्कारः । पुरः ८ करोति = पुरस्करोति । 
( ५.) तिरसोऽन्यतरस्याम्‌-- 
, कख, पफ़के परे तिरस्‌* शब्द सम्बन्धी विसथके स्थाने विकल्पे दन्त्य 
स्‌' होतादहे। 
उदाहरण 
तिरः >‹ करोति = तिरस्कयोति-तिरः करोति | 


(६ ) सोऽपदादौ-- 
पाश, कल्प, क द्मौर काम्य प्रत्ययके परे विसगंके स्थानसे दन्त्य “सृ' दती हे) 


® “साक्ञादप्श्ठतीनि च? इस सतसे नमस्‌ शब्द श्रौर पुरस्‌ शब्दको गतिसंश्चा 
होतो दे । ( साक्षात्‌ प्रत्ति गण आकृत्तिगण है ) । 


विसगेसन्धि ३६ 
उदाहरण - 
पयः >< पारम्‌ = पयस्वाशन्‌ ¡ यशः >< क्यप्‌ = यशस्कल्पय्‌ | 
यशः > कम्‌ = यशस्कप्‌ ¦ यशः >< काम्यति = यशस्काम्यति ¦ 
नोट~--अव्यय सम्बन्धी परि्गंड स्थानमे सु नरह होता) यशः मरतः 
कल्पम्‌ । एवं जान्य' प्रत्यवे परे रजातत ॒चिरगंके स्थानम सूः नदं होता ¦ 
यथा--गीः काम्यति । 
( ७ ) इडः पः- 
पाशादि प्रत्ययके परे इण॒से परमं हिथत विसर्गे स्थाननें मूर्धन्य 
उदाह्रण- 
सपिः >< पाशम्‌ > सर्पिष्पाशम्‌ । सर्पिः ८ कल्पम्‌-सर्पिष्कल्पप्‌ । सिः > 
कम्‌ = सपिष्कप्‌ । सर्पिः ८ काम्यति = सर्पिष्कास्यति । 
( ८ ) इदुदुपघस्य चाञरत्ययप्य - 
कख, प फक परे इकार ओर उकारोपध श्रप्रत्यय सम्बन्धी विसर्ग 
स्थानभँ मूर्धन्य १! होता दै । 
उदाहरण 
निः >८ कृतम्‌ = निष्कृतम्‌ । दुः >< कृतपर = दुष्करतम्‌ । विः > कृतम्‌ = व्‌- 
हिष्कृतम्‌ । आविः >< ऊतम्‌ = आषिष्करृतम्‌। चतुः > कोणः = चतुष्कोण; । 
निः >‹ फलः = निष्फलः । निः > प्रत्यूहम्‌ = निष्परतयूहम्‌ । 
( ९ ) इमुमोः सामथ्ये- 
क ख,पफवो परे इस्‌ श्रौर उस्‌ भागन्त शब्दके विसर्गे स्थानें 
विकल्पते मूर्धन्य "षू होता है । 
उदाहरण 
सर्पिः >< करोति = सरपिषकरोति-सर्पिःकरोति। धः >‹ करोति = धुष्क- 
रोति-धनुःकरोति । | 
( १० ) नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य- 
समासमं क-ख ' अथवा प-फ ने प्रे श्रुत्तरपदस्थ इस्‌" ओर उस्‌ भागान्त 
शब्दके विसंके स्थानम मूर्धन्य षू होता दै । 
+अलेोन्तयार्पु व॑ उपधा ॥ ख० ॥ जनय र, चे पुवं वणेकी उपधापतन्ना होती है । 


३ सं० च० 


धू" होता डे । 


२४ 


खन्धिचन्द्रिका 


उदाहरण 


4. रविः > दण्डिका = सपिष्डुरिडका । दविः > इण्डम्‌ = टिषछुरुडम्‌ । 
२. धनुः > खय्‌ = धुष्र्डम्‌ । घुः > पाणिः = धनु्पाणः । 
( ११ ) दिखजनीयस्प सः 


खर ऊ परे विस्गङे स्थानत सकार आदर दता ह) 

सोट--(१) च च्रथवादछके परं विसये स्थाने दन्त्य सक्र हता 
> शरोर उसको सी श्चुत दोवःर तालव्य शकार ह जात 

(२) त्रथवा ठ परे रहनेसे विक स्वानने दन्य सकार होता टद % मौर 
तको मी ग्रत होकर भूधेन्य षकार दजाता 

(३)तश्रयवाथ के परे विसम स्थानम कवल दन्त्य चकार मनि लत 


हे 


उदाहरण 


4. वालः > चलति = काल्चलति । तसेः >< छया = तरोश्ाया ¦ 
२. धनुः > ठङ्कारः = धनुष्ठङ्कु(रः । चतुरः >< स्वछरः = चतुर =क्डुर 
३, विष्णुः * त्राता = विष्णुता । क्षिप्तः > इ त्कारः = क्तप्रुत्कार 
( १२.) बा कर 

शर दे परे विसमे स्थानत्वं विकल्पसे सू होतादटे 

र--(\) तालव्य शका के परे विसगक स्थानमे विकल्पसे दन्त्य सकार 

तादे श्रौर. तदुपराम्त श्रुत्व दनक चट तालव्य शकार हजता द) 
(२) मूधैन्य षकार कै परे दिस स्थानें विकल्पसे दन्त्य सकार दता 
हे खरौर तदुपरान्त त्व दौनेसे द्‌ मूधेन्य प्रकार दोजाता 

(३) दन्त्य सकार के परे विसगक स्थानम विकल्पसं दन्त्य सकारं मात्रता दे । 


उदाहरण 


१. दरः „शेते = हरिश्ेते, हरिः शेते शिष्यः >. शेते = शिशुश्टेते, 
शिषः शेते । 

२. देवाः >< षट्‌ = दैवाष्षदट्‌- देवाः घट्‌ । चतुरः >< षट्पदः = चतुरष्ष- 
टपद्- चतुरः षट्पदः । 

३. मनः > खुखप्र्‌ = मनस्सुखप्‌-मनः सखम्‌, । प्रथमः >< सगः = प्रथमः 
स्सगेः-प्रथमः सगः । 


विसगेसन्धि ६५ 
{१३ ) उष्रदष्‌ इः- 
पदान्त सकर तथा सुध्‌ शब्दे षकारे स्थने र (र) ददद) 
( १४ ) च्ररीरःरप्ुक्प्डुतं 
्मप्सुत श्रत्‌ > परे प्लुत श्रते परर {र्‌) के स्थानम उकार टता 
नैट--उ होने षर चर > उ विलकर युण घ्नो ह्येता दै शौर एनश्योकर अधवर 
र" रहता है उस पूरवख्प दोजादः ठ 
उदाहर 
शिवस्‌ + अच }: = शिगोऽच्येः यशस्‌ >< च्रभिलापी = यशोऽसिल्ाषी 
देवस्‌ >< अयप्‌ = दढोऽयन्‌ । वेदस्‌ >< श्रथीतः = वेदोऽधीतः | 
" (१५) इलिच- 
श्‌ , (लमका तृतीय, चतुथ. थवा पञ्चम वणं द्मथवाय, र, ल, च, मथवा ह) 
के परे रहने पर भी ग्प्लुत अक्रारसे परर सम्बन्यीर्‌ कोडउदहोतादहे) 
नाट- यहां उ दोनेके पश्चात्‌ युण म्र दही दहोतादे। 
उदाहरण 
१. रामस्‌ >‹ गच्छति = रामो गच्छति । पणस > घटः = पूरणो घटः । 
श्रत्‌ >< स्कारः = अदूभुतो ङकारः । 
२. कृष्ण्‌ >< जयति = कृष्णो जयति । मधुरस्‌ > मड्ारः = मधुरो 
फङ्कारः । ठस्येकसु >< घश्च = टस्येको यश्च | 
३. खन्दरस्‌ > डमरू सुन्दरो डमरुः । बालस्‌ > दौकते = बालो ढौकते । 
कसन्तेभ्यस्‌ > णः = कसन्तेभ्यो णः | 
४. निवीणसु > दीपः = निर्वाणो दीपः। मृगस्‌ >< धावत्ति = मृगो घावति । 
खन्दरस्‌ >< नरः = सुन्दरो नरः । 
५. रामस्‌ >‹ रवीति = रामो व्रवीति 1 ग॑नस्‌ >८ भावः = मनो भावः| 
देवदत्तस्‌ >‹ मन्यते = देवदत्तो मन्यते । 

, ( य-र-ल-व-ह ) नरम्‌ > याति = नरो याति । मनस्‌ > रथः = 
मनोरथः । यश्‌ > लमते = यशो लमते । शिवस्‌ >< बन्यः=शिवो 
वस्यः 1 वाहस्‌ >‹ दसति = बालो हसति । 

नोट--सजात रः से अतिरिक्त स्थले "र" के वादे वगेका तृतीय, चतुथं 


{८ & १ . 


॥ 
४ 


४१॥। 


३ सन्धिचन्द्रिका 


याषचम वणं रहे च्रथवाय, ल,वयादहष्टेतोर्‌ अगरिमवखं की चोटी प 
चला जात ईं 
2 1६र्~ 
१. ग्रातर्‌ > गरनन्‌ = प्रातगमनप्‌ । पुनर्‌ >< घसः = पुनदमः | 
२. निर्‌ > जंज्म्‌ = निचल्षप्र्‌ । दुर्‌ > फनत्कारः = दकनकत्क्ारः । 
३. एन्‌ >< डीयते = पुनते | अन्तर्‌ >< टक्क। = अन्तटक् । 
४. दुर्‌ >< दिन्‌ = ददनम्‌ । अन्तर >< धत्त=-अन्तधंत्त । पुनर्‌ > नमनप्‌~ 
पुननेमनप्‌ । 
५. धातर्‌ >< याहि = ्रातयीह्‌ ! पुनर्‌ > लव्यः पुनलच्यः । जामातर्‌ > 
वद = जामातघेद्‌ । प्रातर्‌ >‹ दसति = प्रातहसति । 
( १६ ) भा-मनी-अघो-अपूषस्य योऽङि- 
ग्रश्‌ के परे भो पूवक, (भगोः शूवेक, अधो पूवक ओर अवणं पूवकं शृ 
(र्‌)के स्याने यकार श्देश दौतादहं। 
( १७ ) इति सर्वेषम्‌- 
टल्‌" के परे भो, भगो, घो श्रौर वणं पूर्वकय्‌ कालोपदोताटै। 
उदाहरण 
१. भोसुश्देवाः=मो रश्देवाः=मो यदेवः भो दैवाः । भगोसन्नमस्ते=भमो 
र्‌ > नस्मते = भगोय्‌ >< नमप्ते=भगो नमते । अघोस्‌ >‹ याहि-रधोर्‌ > यादि = 
्रघोय्‌ >‹ याहि अघो याह । 
२. देवास्‌ > टसमिति-दैवा र्‌ >< हसन्ति = देवा य॒ >< दसन्ति=देवां हसन्ति । 
. भत्तास्‌ > मजन्ति=मक्ता र >‹ भजन्ति-भक्ता य >‹ भजम्ति-भक्ता भजन्ति । 
नोट--१५ सृघ्रमे सर्वेषाम्‌ कष्टा गया है । इससे सिद्ध होता है कि हल 
के परे सभीकरे मतसे यकारका नित्य ज्लोपदो। किन्तु च्‌" के परे अवर्णं 
पूवक पदान्त यकार का “लोपः शाकल्यस्य” ( स्वरसम्धि-प्रकरण सू०८) से 
विकल्पसे लोपं हये । 
उदादहरण- 
देवास्‌ >< इट=देवार्‌ >८ इट दैवा य्‌ >८ इट-~देवा इह -देवायिह । ब्राह्मणास्‌ »८ 
श्मागतःः = ब्राह्मणा र्‌ >‹ त्रागताः = ब्राह्मणा य्‌ >< ्ागता = ब्राह्यणा ्यागताः 
ब्राह्मणायागताः । दंवास्‌ः >< उचुः = देवा र > ज्चुः = देवा य्‌ > उचुः = देवा 
अचुः-देवायूचुः । रामस्‌ >< एति = राम र्‌ >< एति = राम यू एति = राम एति- 
रामयेति । एवं--देव इच्छुति-देवयिच्छति इत्यादि । 


६ 


दिसगेरन्धि 


१५१ 
| 


1 मिः 
[# = । 
५. 
छ #॥ 
८<1 
# 


रेफ कै षरे रेफकालेप होतादे । 

( १९ ) दलोपे पूवस्य दीर्घोऽटः-- 

ठकार * यौर्‌ रेफ लोपे निमित्त ठकार च्रौर रेफे परे पूवे अरणुङगे स्थानतें 
दीधे च्रदेश होता दे, । 

उदाहरण 

पुनर्‌ > रमते = पुन >‹ रमते = पुना रमते | टरिर्‌ > रम्यः = हरि > रम्यः= 
हरी रम्यः। शम्भुर्‌ >< राजते=शम्मु > राजते= शाम्भु राजते । अन्तर्‌ >< राष्टुयः= 
गन्त > रष्टयः = अन्ताराष्टीयः । दरिर्‌ > रक्षति दरि ८ रतिनहरी रति 

( २० ) एतत्तदोः ुलोरोऽकोरनजसमासे हलि- 

नन्‌ समाप्त † को छोडकर-दत्‌ ठै परे ककार { रदित एतद्‌ शौर 
तद्‌ शब्द सम्बन्धी घु (स्‌ )कातोपदटोता 

उद्‌ाहरण- 

एषस्‌ >‹ विष्णुः = एष विष्णुः । सस्‌ >< शम्भुः = सं शम्भुः । एषस्‌ > 
चलति = एष चलति । एषस्‌ >‹ हसति = एष दसति । 

( २१) सोऽच लोपेचेत्णदपरणम्‌-- 

लोप होनेसे ही § यदि पादकी प्ति दोतीदो तोश्च्‌ के परे स(तत्‌- 
शब्द ) सम्बन्धी सु (स्‌) कालोप होता! 
भलिट्‌ >€ ठन्भलि >< द = ररी । 

` नजसमाप्में सकारका लोप नदीं होता । यथा-न स्रः अतः, अतस्‌ >८रिवः> 
श्रः शिवः । 

} पतद्‌ शष्दसे “अव्ययस्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ 2” श्त पूरसे अकच्‌ होकर 
प्यषकः? रूप बनता हे। वशं हल के परे सकारका लोप नी हेता इसी लि 
ककार रहित का गया है । उदाहरण यथा-एषकप्‌९ स्रः = एषको रद्रः! यहां लोप 
नष्टो होकर रत्व-त्व-गुण हो जाता दै । 

§ अत एवं “सोऽहमाजन्मशुद्धानाम्‌"” यर्शं -लोप नी इञआ। क्योकि लोप नष 


होने पर भी सकारको रुत्व, उत्व, गुण तथा पूरव॑हप होतेसे भौ (प्रयोग सिद दता हे ओर) 
पादकी पृत्तिष्ो जातीहै। 


5 खन्धिचन्द्िक्षा 


सस्‌ > इमासविदटि प्रथतिम्‌ = स >< इमामविडटि प्रश्तिप्‌ = सेमामयिडटि 
प्रभूतिम्‌ * ( लेप होने पर गृण हो जाता दै )। सस्‌+एष दश्रस्थौ रामः = 
स>८एष दाशरथी रामः =सेप दशरथी रमः (ज्लोप होने पर ब्द्धि 
हो जाती दहे) 
सन्धिकरो-- 
पुनर्‌ > करोति । रामः >< कृध्यति ¦ यशः ८ करः 1 नमः >< कारः । प्रूः > 
काम्यति । हविः >< काम्यति । निः >‹ फलम्‌ । धनुः > खण्डितम्‌ । धनुः > खण्डम्‌ । 
गोपालः >< शेते ¦ रामः >< अयम्‌ ¦ चन्द्ररेवरः >< हसति । पुनः > हसति । भोः > 
नमस्ते । अन्तर्‌ >< रामः 
शुद्ध करो-- 


रामो करुध्यति । प्रियकरः । ्रधिस्याता, अदस ¦ हविकुण्डम्‌ । सो रामः । बालो 
चलति ! मनो चुखम्‌ । एषो बालः । सूयां शोभते । हतो शत्रुः । मनो कल्पता । 
ज्ञो इन्द्रः) यश्चाटंलभते। प्रातो गमनध्‌ । देनाः हसन्ति । रहोगतः । श्रन्तरा्ट्रीयः 
भ्रातः रमय । एषो दिष्युर्शिदो चा ¦ 
इति सन्धि-प्रकरण सरसप्र । 


"५/१. ~~ 


ग ^ तेमामविद्दि प्रयति य दैश्चिपे” यक वैदिक छन्दध्जगतीण्का एक पाद ह) 
६२ अक्षर होने पर श्प पादकौ पृत्निद्येती हे । यदि यहांरोपनहीं होगातो १३ शचक्चर 
हो्जायुगे शरोर उसे छन्दोभङ्ग हो जायगा । । 
{. संपूण रलोक शस प्रकार का है- 
“सष दारी रामः, संष राजा युधिष्ठिरः । 
सैष कर्णो महाप्यागी, सैष भीमो महावलः ॥” इति । 
यह अ्नुुप्‌ छल्द है । शमे प्रति पाद्मे ८ श्रक्तर होते है यहां सकारोप नहीं 
होनेसे सकारका रत्व, यत्व तथा ““लोप श्चाकत्यस्य' से यकारका रोप हो जायगा भौर 
यकोपके अन्द होनेपे फिर वृद्धि नहं हो सकेगी । एवंच प्रत्येक पादम ९ अक्षर हो जायने 
जिससे पादकौ पृष्ठिनषहो सकेगी । 


करोति क्रियां जनयतीति कारक्‌ ) च्या ठे उत्पादकः को दारक कते दं: 
संस्कृत्‌ व्याकरण मेँ सम्बोधन श्रौर सम्बन्ध को छोडगर्‌ छं कारवः कहे गः ह-- 
कतां कमं च करणश्च सम्प्रदानं तथेव च । 
अपादानाधिकरणक्च इत्याटकुः कारकाभि षट्‌ ॥ 
स्वतन्त्रः कर्ता- किसी मी सायको कनेमेजो पूणं स्वतन्त्र दो ( दूसरे 
दै ्रधौनन दहो ' उसे कतां कृते हं! "रामो ग्रहं गच्छति यहा पर धर जने 
म राम स्वतन्च दै, इसलिये उक्तवाक्य से राम ही कर्ता हे । 

(सम्बोधने चः-- सम्बोधनं स्वाभिसुखीकरणन्‌ !` प्रयोजनवश आह्वान 
द्रारा जिसको श्रपनी नोर किया जवे उसे सम्बोधन कते है योर सम्बोधन 
प्रथमा विभक्तिहोतीदहेजसेदहे राम ! यद पर पुकार कर राप को चत्त शअरपनी 
ओ्ओर करता दै, इसलिये रामः सम्बोधन हुश्रा श्मौर उस प्रथमा हुई । प्रायः 


करके चेतन पदार्थो में टी सम्बोधन क्रिया जाता है 


भवेद्विभक्तिः प्रथमा कचृतराच्यस्य कतरि । 
सम्बुद्धौ नाममात्रे च कमधाच्यस्य कमणि ॥ 
कचिद्ठ्यययोगे च प्रथमा कथ्यते बुधः ॥ 


(- ५ 
कतुरीप्सिततमं कमकत अपनी किया ( व्यापार ) द्वारा जिशरको प्राप 
करना चाहता ह उसे कमं कते हैँ । मौर अनुक्त कम में द्वितीया दोती है । “कृष्णो 


~ 


[+ 


५. 


# संस्कृत साहिष्यमे कर्तृवाच्य, ` कमशच्य, आर भाववाच्यमं प्रयोग कये 

नात है । कतैवाच्य मेँ कतां के अनुसार क्रियाम वचन पुरुषादिको व्यवस्था होती है। 
कत्तकि एकत्व, द्विव, ओर वहत्के श्नुप्ार क्रिया मँ एकवचन द्विवचन ओर वहुवचन 
होते हं ओर युष्मदकततां कौ प्रधानता होने पर क्रिथामे मध्यम पुरुष, अस्मदकर्ताकी 
प्रथामता होने प्रर उच्वम पुरूष ओर श्न दोनोकि त्रप्राधान्यमें या अमाव प्रथम पुरुष होता 
है जपे कमपे त्वं पद्यसिः अहं पदयाभिः भरोदनःपम्यतिः श्त्यादि। शी तरह युवां - 
पर्ययः, धयुयं पदयथ' आवां पश्यावः" शयं पयामः, धवचेत्रमेतरौ पर्यतः? (युरवः पर्यन्त, 
श्न समी वाग्योधं कतके प्राधान्य होनेसे उसीके अनुसार क्रिया हुई है, इसलियि श्से कत. 
वाच्य कहते है । कतैवाच्यमें कर्तासि प्रथमा विभक्ति होती दै ¦ ( (३) (तिड्डन्तविचार देखो ) 


० सन्धिचन्द्रिका 


ग्रामं गच्छुतिः इस वाक्य मे माम कमं है क्योकि कृष्ण गमन क्रिया द्वार प्राम 
को प्राम करता दै इसलिये माम कम॑ हृश्र इष कमंके तीनभैददै- 
"निर्वत्यः त्रिकाः योर प्राप्यः । घटं करोतिः "तण्डुलै पचति भ्रामं गच्छति 
यं ऋमश्लः तीनो के उदाहरण 

(तथायुक्तं चानीप्सितम्‌--उक्कम॑के रौर शौ दो मेद दै--'उपेच्य 
( उदापीन ) श्नौर '्े्य" । इच्छा के नही रहने पर भी कतां पने व्यापार द्वारा 
नितको श्यारुषद्विकरूप ( अनायात्त ) से प्राप्त कर लेता दै उसे दही अनीष्ठितः 
( उपेच्य श्रौर दष्य ) क्म कटते हँ । जसे श्रामं गच्छन्‌ वरणं स्फृशति 
रोदनं भुञ्धानो विप्रं भक य्ह पर ग्राम जाना दी कताका श्रमिलषित दै तृण 
काधृनातोयेंदीदयोजातादह। इसीत्ह भात खानाही कतौ का इषटदै 
जहर खाना उका इट नहीं फिर मी धोखासे चावलके साथजहरभी खा जता 
है इसलिये उक्त स्थले मेँ करमशः उपेदयः श्रौर ष्यः कमं के उदाहरण सम. 
भने चाहिय । 

(्कथितञ्चः--श्रपादान वगैरह कारकौ की श्रतरिवक्षासे कमल रूपमे ही 
वक्ता की विवक्षा होने परं श्रपादानादि भी कमं हो जतिहै। इसे श्कथितः कमं 
कते है 1 जसे गां दोग्धि पयः" वलि भिक्षते वचुधाम्‌' ्वुधां क्षीरनिधि मथ्नाति 
शजं मामं नयति गर्गान्‌ शतं दण्डयति' (माणवकं धम शाप्त" इत्यादि । 

नोट-~-कर्मलक्षण यथा--कतृृत्तिव्यापारप्रयोउ्यफलवत्वप्रकारकेच्छा- 
निरूपितविपयताश्रयत्वम्‌” | 





£ कमेवाव्यमे कमको प्रधानता होती दै, ओर कमेके श्रनुसार करियाम वचन पुरुषाः 
दिकी व्यवस्था होती है, जेसे "रामेण घौ त्रियते" यहां पर दो धटसूप कर्मके प्राधान्य होनेसे 
्रिसामं भौ द्विवचन एवं प्रथम पुरष हु । परन्तु कर्मप्राणा्वे्यलमे कर्मके उक्त होने 
कर्मं प्रथमा विभक्ति हो जाती हे, श्रौर कर्तम तृतीया विभक्ति हो जाती है क्योकि उक्त 
वाज्मे कर्ता अनुक्त है श्सल्यि ““कतैकरणयोस्तृतीयाः इसते ्नुक्त कतो तृतीया हई । 
किन्तु कतके उक्त होने पथमा रौर क्के अनुक्त षने पर द्ितीया होती दै ससे ध्देव 
मोदनं पचतिः । कर्म॑वाच्यरमे धातुपे ्रान्मनेपद ही श्राता है श्रौर मध्यमे यक्‌ प्रत्यय लग 
जाता द । साववाव्यमे क्रियाको प्रधानता होती है भौर कम॑क धातुसे हय मावमे रकार होते 
हं । श्सलियि कतकि अनुक्त होनेपे तृतीया हो जाती है) श्रौर क्रियाम एकवचन शौर प्रथम 
परुषदी होते हें जसे वया, मया चैत्रेण वा भूयते" श्तयादि । ( (२) (तिङ्डन्तविचार' देखो ) 


कारकविचार १ 


(साधकतमं करणम्‌ जिसके व्यापार केच्चव्यवदिद { तुरत ) उच्तरकाल् मे 
क्रिया की निष्पत्ति होती द उसे करण कहने है शौर श्रलुक्त करण र ठतीया 
होती दै ¦ जसे-- रमेण वारोन दतो दाली" ययपर वाण कृ व्यापार होने क 
प्रन्यःद्टित उत्तर कालमेंद्ी वाली का दननद्ो जातादै इर्ति वाण करणें 
रौर उक्तस्थल मे कमं मे क्त ब्रव्यय होने से करण अनुक्त रद्य इतति अनुक्त 
करणम “कनृंकरणयेोप्तृतीया” इसे तृतीया इई ! उक्तस्थल मेँ रामकत को 
करण नद कट्‌ सकते क्योकि राम के व्यापार के च्व्यदहित उत्तर क्षणे हनन 
क्रिया नहीं दो पती टं इसल्िरें कत्ता करण नदीं हा पकता) परन्तु यह करण- 
त्वादि वक्ता कै व्रिवक्षाधीन माना गयाददै। अर्थात्‌ कर्तादि कारको कोभी जव 
वक्ता करणत्वेन भिवध्चित कर देता है तव कत्तादि भी करण ह्यो सकता दै परन्तु 
ये सास बातं वक्ताक्री विवक्षा के ऊपर तिभैर रहती । मतृटरिनेभी इस दात 
को दुष्ट किया है-- क्रियायाः परिनिष्पत्तियदुव्यापारादनन्तरम्‌ । विवद्यते यदा यत्र 
वारणं तत्‌ तदा स्मृतम्‌ । "चस्तुतत्तद निर्देश्यं नहि वस्तु व्यवस्थितप्‌ । स्थाल्या 
पच्यते येषा विवक्षा दश्यते यतः । इत्यादि । 

्ेतोः- हेतु मे मी वृतीयादोतीदटै। जैसे "दण्डेन घटः पुण्येन दष्टो टरिः" 
यँ पर वट्काथं केम्रति दण्डहेतुदे एवं हरि दशन कै प्रति पुण्य ८( घमं) 
हेतु टे । देतु कौ करण नां क सकते क्याकि क्रिया मात्र का जनक एवं व्यापा- 
रवान्‌करण होता दै, किन्तु द्रव्य गुणक्रियायां का जनक व्यापारवान्‌ यौर कहो पर 
व्यापाराभादवन्‌ भी हेतु हता टै जसे दण्डेन वटः यद्यं पर्‌ दण्ड व्यापारवान्‌ 
एवं घटख्पद्रव्य का जनक्र है, इसी तरह "पुष्येन टे दरिः” यद्य पर्‌ पुष्य दशंन- 
क्रिया का जनक होते हुए भणे व्यापार शून्य है इसकिये इन दोनो को करण नही 
कह सकते । “'छुटारेण कारं द्विनत्ति" य्ह पर कुर्टाड़ी करण दै क्योकि यह 
छेदनक्रिया सात्र का जनक श्रौर व्यापारवान्‌ भीदहै। इसी तरह जिस ङ्ग के 
विकारसं शरीरी मे वगुण्य व्यवहृत दोतादो उससेभी तृतीया होती दहै जसे 

्मदणा काणः” "पादेन खज्ञःः इत्यादि । 


नोट-देतु अर करणके लक्षणे विभिचता--१. द्रव्य-गुण-क्रिया- 
€ [क [भ 
त्मककायेच्रयनिरूपित-नि्व्यापार-सनव्यापार वृत्ति च यत्त दधेतुतम्‌ः । 
२. “क्रियाजनकमात्रबृत्तिव्यापारवदूबुत्ति च यत्तत्‌ करणत्वम्‌" । 
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तृतीया कटं २ होती इसदे लि निम्न कारिका स्मरण रखने योग्य टै 
तृतोया करणे चेद कमघाच्यस्य कतर | 
सद्ाथश्च तथः! हेतौ प्रक्त्यादिभ्य ण च || 
उनायर्घारणनाथश्च सटहशाथस्तथव च । 
नो विष्ति्यन तृतीया स्यात्तदडतः 
कमरणा यमसिप्रति स सस्प्रदानम्‌ --दान क्रिया के कमं के साथ जिसका 
सम्बन्ध स्थापित किया जावर उसे सम्प्रदान कते दह। जरे विप्राय मां ददाति 
यां पर दान क्िमाके कमंगोदेः साय दराद्धण का स्वत्व ( अधिकार) सम्बन्ध 
स्थापित किया गया ह इसलिये द्वादण सम्प्रदान हृद्या । श्रौर अनुक्त सम्प्रदान 
पे चतुरी दो जातौ दं} रस्जक्राय वं ददातिः एेा वाक्य नदीं द्योता 
किन्तु रजकस्य व्यं ददाततिः एेसा बाश्य ही शुद्ध माना गया ट, क्योकि जित वस्तु 
रे जव विलङुल ही पचा अधिकार हट जाय योर दूसरा ही व्यक्ति उसका मालिक हो 
जागर तमी चतुधा मानी जाती द । सम्प्रदान शब्द्‌ का अथंभी यदीद्ता टैक 
सवेथा अपना श्रधिकार हटाकर दृसरेका अधिकारस्थापित दहो जाय, क्योकि 'स्वस्व- 
लसनिष्रत्तिपू्॑क परस्वत्वोत्पत्तिजन्कव्यापार' ही दाधातु का चर्थं माना गया है । कोई 
विद्धान्‌ तो पर्स्वत्वो्पातजनक्व्यापार कटी दा्लथं मानते दह । उनका विचार 
छारा त्याग दक्य से ह्र) नमः" इत्यादि स्थल में इद्‌ न ममः एेसा जोडना 
जरूरी हो जाता दै । लेकिन उक्त सिदान्त पक्ष में इस को जोड़ने की जकूरत नट 
पडत; । 
““नमस्रस्तिखाहास्छधाऽलतरषटयोगाच्च नमः मभृति शब्दौ के योग 
मे सी चठुर्थी होती हे । जहे दर्ये नमः ध्रजाभ्यः स्वस्तिः श्ग्नपे स्वाष्ा' इत्यादि । 
“क्रियया यमभिप्रेति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ जिषके उदेश्य से कुच 
क्रिया की जाती दै ठसे मी सम्बदान कहते हे । जेसे प्ये शेतेः इस वक्रय म पति ` 
के उदृश्य से शयन क्रिया का विधान किया गया इस लिप पत्ति की सम्प्रदान 
ओर चतुर्थीं इड । 
{ट---चतुथकि लिये निम्न कारिका स्मरण करने योग्य दै- 
सम्प्रदाने चतुथा स्यात्‌ तादथ्यं च क्रियायुते । 
रुच्यर्थानां प्रियमाणे नमो योगे च सा भवेत्‌ ॥' 
श्रवमपायेऽपादानम्‌"-- जिस से किसी मी वस्तु का विशेष ( अ्तगाच ) 


कारकविचार १ 


दता द उसे अपाद्रान (ध्रव) कदतै है, श्रष्तात्पण षतति' इय चोक्यं यँ ब्रक्ष दै पह 
करा व्रियोग होता द इसलिये व्रश्च अपादान हया श्र्थात्‌ पत्ठुवं धात्वथव्यापार 
काजौ अश्रयनदींद्ये किन्तु विछ्डघसें वधि होता उरेद्ी ध्रुवया 
अपादान कटा गया दे । श्रौर अङुक्तं अपादान सें पञ्चमी विथक्ति टोती दै! लिन 
नियमादुसार चिवादि ग्रहण किया जाताटै उम्‌ तेभी पत्ती, देती दजेसे 'युरो- 
रधीते" गुरु से नियमपृदक धिदा पट्ताद्े। जिसे डरना यः लुक्न एवं चाण 
चाहता दौ उपसेभौी पचमी ोती दहै जंरे चौराद्‌ विभेति "चातुर्निज्तीयते 
“सिद्टात्‌ आयते" इत्यादि । जटां से रि उत्पत्ति एवं अभित्यक्ति होती 
है उससे भी प्प मानी गई है सैसे-द्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते' हिमप्तो गङ्ग 
परभयति इत्यादि । 
सोट--अपादाने ल्यवर्थे च योगे पूर्वादिभिस्तथा | 
उपक प्रमी चेय हेल्थ तु विभाषया ॥ 
ऋते विनादिमिर्यागे पच्चमी च स्मृता टुधेः॥ 

“पष्ठी शेपेः---उक्त अर्थो से भिन्न स्वल्छामिभावादिं सम्बन्धं सामान्य में ष 
टोती दै । जसे राज्ञःपुरषः' चैत्रस्य पुत्रः" इत्यादि । सम्बन्ध षषटरीको कारक 
नटीं माना गया टे क्योकि सम्बन्ध सेंक्रिया जनकत्वं रूप कारकठव नदी 
सकता । जसे माणवकस्य पितरं पन्थानं प्रच्छति ' इस वाक्य से पिता ही श्रश्नदि 
क्रिया की उपपत्ति दो जने के कारण उसके ग्रति माणवक अम्यथासिद्धहो जाता द । 
धट कायं के प्रति दण्डादि का कारणत्व खवेमत सिद्ध दोन पर मी रामको 
कारण नहीं माना गया हे, इसलिये कारणत्व के लक्षण से "'अन्यथातिद्धिश्यत्वे 
सति नियतपूवेवरत्तित्वरूप" निदेश करना जकरी हो जाता दै ठेसी स्थति में रासभ 
न्यथा सिद्ध दने से कारण नदा द्यो सकता, इसी तरह प्रकृत मं माणवक भीः 
मन्यथा सिद्ध होने से क्रियाजनक नहीं हो संक्रा अतः कारकत्व भी सम्बन्ध 
षष्री को नहीं माना गया) 

नोर--षष्ठी भवति सम्बन्धे कृदन्ते कठेकमेणोः। 
तृतीया स्यात्‌ तथा षष्ठी छत्यानां कठृकारके ॥ 
तुल्याथयोगे षष्ठी स्यात्‌ तृतीया च विभाषया ॥ 

(सआधारोऽधिकरणम्‌ः--कर्ता श्रौर कमं केद्वारा तद्खत्तिक्ियाका जो 
प्राधार दता है उसे अधिकरण कहते हँ । जसे कटे आस्ते स्थाल्यां पचतिः यहां 
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पर चा शरौ वरलोही, देवदत्तादिकतां एवं तण्डुल कमं के द्वारा उपवेशन एवं 
विवलेदन छ्िया का ्राधार होती है इसलिये इन्दं अधिकरण सज्ञा हुई श्रौर असुक्त 
धिकरण सै सप्तमी विभक्ति हः । अपिकरण के तीन मेद दै--च्रौपश्लेषिकः 
वधयिकवः" श्रौर्‌ भिग्यापकः ! करमशः तीना के उदाहरण निम्न प्रकार समफने 
चादियं कटे चस्ते गोते छ्च्छास्ति' ¶िलेष्ठ तेलम्‌' इत्यादि 
2--आधारे च तथा भावे विभक्तिः सप्रमी मवेत्‌ । 
अनादरे च निधरि षष्ठी स्यात्‌ सप्रमी तथा ॥ 
छे कारको > उदाटरण एक दी साथ निम्न श्लोक मेँ देखो :-~ 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भने । 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मे नमः| 
रामान्तारित परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्‌ । 
रामे चित्तलयः सदा भवतुमे हे राम मायुद्धर ॥ 


८ २) सपास्त-विचार- 

समसनं समासः सं्तेप को समास कहते हैँ ) श्र्थात्‌ बडे वाक्यको छोट 
करना हौ समास का मुय उदे होता दै। ओओौर विस्तार को व्यास कतै हैं) 
व्याकरण मे पिस्तृत वाक्व ही व्याप्त पद्‌ से लिया जाता हं | लाधव के ्िए किसी 
पदसमूह को छोटा करना तौ वदां पट समास कर दिया जाता द जिससे वह 
पदसमुदाय छोय द्यो जाता है, समास करने का यही प्रयोजन दे । 

कृदन्त-तद्वितान्त-रमस--एकेष श्रौर सनादि द्वादश प्रत्ययान्तधातरूप, ये 
पांच वृत्तियां मानी गयीं हुं । लेसे पाचक, श्रौ पगव, राजयुरुष, पितौ पुत्रीयति इत्यादि, 
इन वृत्तिये ये विशिष्ट ( समुदाय ) मेँ हौ अथंबोधलनकशक्ति मानी गयी दै, यह 
शक्ति दो प्रकार की है--एकार्थीमिव' शौर व्यपेक्षा ¦ तवर 'परथगर्थानां पदानां 
समुदायशक्त्या िशिष्टकार्थापस्थितिजनकत्वुम्‌ , एकार्थ भावसम्‌ ; पृथक्‌ २ 
श्रथवाले पदो यें समुदाय गरक्ति से पानी में मिली हुई धृत्ति की तरह ॒मिक्ञे जते 
र्था का क्ञान कराने वाली उत्ति को एकार्थीभाव कहते हैँ, श्रनेकार्थो हि एकार्थो 
भवति नेनेति एकार्थीभावः" अनेकां जिससे मिलकर एकार्थं हो जाय उसे ही 
वास्तव मँ एका्थांमाव कहते हँ । जि्के बदौलत उक्तस्थलो मै जसे पितरः 
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कटने ते माताओ्योरपिताउन दोगोका दयीवोधदहोताह, प्स्येक का अलग २ 
बोधं नहीं देता यही वात उक्तर्पाचा वृत्तिम मानी ययी, इस दो भेद 
है--जदत्त्वाया' यौ अजदहत्स्वायः ज्यं पर ्रधेकपद छपते २ श्र्थाकौ 


इकर पिष्टा को दौ बत्ताता दै उसे जदप्स्याथाब्रि्ति क जसे धति 


"निष्ठाः 'कुष्णसपः' इत्यादि त्थ्लो मे अय्यो का कु्भीथन्‌ द्ये 
विलक्षण श्रथंदी ज्ञात देता! जदं पर्‌ अहःन्धपद्‌ पने २ र्थो स 
समुदाय के थं को प्रधान रूप से वत्ता है उते 'त्रजदत्पवार्थाः वृति 
जसे 'पट्ुजः कहने से कीचड़ से पेदा होने गाला कमल समा जाता दै इसि 
जहां पर्‌ अवयवा्थौँ के साथी विशिष्टाय कमल का बोध होने से ्रजत्त्वार्था दृत्ति 
हृद । इसे ही योगरूडिशक्ति कहते ह । यदी द्रति प्रायः अधिक स्थत्तामं क्त 
जाती है क्योकि इसमे अवयवार्थो काभी ज्ञान दहोने र श्रधिक लाभ दता टै। 
जटत्त्वाथा तो वहीं पर्‌ मानी जाती है, जहां पर अवयचार्भो का संम्रर नीह 
सकता हो । कहा भी है-.जदव्छार्थां तु तत्रेव यत्र रुदिर्धिरोधिनी' इत्यादि । 
जहत्स्वार्था को ही स्दिशक्ति कटते हैँ । जेसे--रतिष्ाः कहने से इज्जत या महत्ता 
का बोध होता दै-प्रत्येकपद का अथै कुदं भी नहीं संगत होता । 

(स्वाथपयेवसायिनां पदानामाकांक्तादिवशात्‌ यः परस्परं सम्बन्धः 
सा उयपेक्ञाः श्रपने २ अर्थो को बतलनेल्ञि पदो काजो अपेश्षावशा आपत मे 
अनन्वय होता है उसे व्यपेक्षा कहते हँ । इस मेँ अलग र ही पदार्थो की उपस्थिति 
होती है । एकार्थीभाव की तरह मिज्ञे छले दोने पदार्थौ कौ उपस्थिति नही दती, 
केवल श्राकांक्षावश एकपदार्थ को दूरे के साथ सम्बन्ध मात्र हो जातादहै। यह 
शक्ति वाक्यं म मानी गयी है । उक्त समास के पाच मेद बतलापरे मपे ह--केचल 
समासः छ्ययीमावः तल्युरष' "बहुव्रीहि ओर दन्दः । तत्पुसष के दो मेदं 
हैँ-कमेधारय' श्चौर ्रियुः । 

१. षिशेषसंज्ञाधिनिमु तः केवलसमासः प्रथमः'-- जिसकी कोई विशे 
सज्ञान दो उसे केवल समास कहते हैँ । यह समास कीं पर सुबन्त कों सुबन्त 
, के साथ किया जाता है जेते “वं भूतः" भूतयः!" श्रौर कटी पर तिडन्त वै 
साथ भौ किया जता है जैसे श्रनु्यवनल्त्‌' "प्यभूषतः यदह सारा कार्यं सद खपा 
के सहारे पूरा किया जाता दे । वेन समापो विभक्तथलोपश्च" इव के साथर 
यह समास होता है लेकिन इस समासमध्यवतीं विभक्ति का लोप नहीं होता है 
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दागर्॑विवः जीभूतस्येव' हरीतकीं द्ध राजन्‌ (मातेव दितक्रारिणीमिव्यादि । 

-भभ्रभारोऽञ्ययीभावः । जिसमें भ्रयः करम पूचपदाधं कौ 
व ¢ 

व्ययभाव समाप्र कषत द्ुं। इ समास के पू्ेएद्‌ प्रायः 


य ही सचत हं ¦ उदे उपष्टष्णम्‌" (कृष्ण केः पास) । दक्षे उप पूवपद आखन्यय ट 
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यह्‌ & 
चौर रसीद सामीप्य स्प श्यथं यष्यस्यते प्रतीत ताह! यह्‌ नित्य सफ 
लतः टे 'अदिग्र्ञेऽस्रपददिभ्रह वा निच्यश्रमासः' जिसय विग्रह्‌ दास्य नही 


यतता द्रो या बलतः भी होतो समास जिसके साथ दोता दै उसे भिन्न कै साथ 
यी विग्रह किया चाता हो यही नित्य समास का चिह टै जेसे- 

कृष्णस्य समीपम्‌ “उपरष्णप्र्‌। यदं पर्‌ समीपपद्‌ ठ साथ विग्रह किया गय 
सौर उपके साथ समास दता दे! यह्‌ समास अव्ययो के अधिकरण आदि 
विश्वध, सामीप्य, सणि, विगतदि, सअथोमाव, अत्यय (ध्वंस) सम्प्रति (अभी) 
शबव्दग्रादुर्माच, पश्चात्‌ , यार्थ, ( योग्यता, वीप्सा, पदार्थीनतित्रत्ति, सादृश्य ) 
आनुपू, यौगप, सादृश्य, सम्पत्ति, साकल्य, अन्त इत्यादि अनेको अर्थो मर 
समस्त होने से अयन्त दी व्युत्पत्ति वर्ध॑क ओर चमत्कारजनक होता है जैसे- 
श्रयिदरि' दरि मे उपकुम्भम्‌" घट के पास सुमद्रम्‌" मदौ की सश्रद्धि ` दुयवनम्‌' 
यवन कौ वदहालत "निर्मक्षिकम्‌" मक्षिकाश का श्रमाव `अतिषहिमय्‌' पाला 
का नाश श्रतिनिद्रम समयमे सोना अच्छा नहीं इतिहरि हरि शब्द का 
प्रकाश शनुविष्णुः पिष्णु के पे शअनुह्पम्‌' स्वक्ष फ योग्य भ्रव्यर्थम्‌ अर्थ 
अथे के प्रति यथाशक्ति शक्ति के श्रनुसार-सदहरि दरि का सादृश्य श्नुञ्प 
रप्‌ वड़ा के अनुक्रम से सचक्रम्‌ चक्क एक साथ सखिः मित्रके तुल्य 
'सश्त्रप्‌ क्षत्रिया की सम्पत्ति, सतणप्‌' तिनको के साय ही साग्निः श्रगिनि मन्थ- 
पर्यन्त इत्यादि विलक्षण ही उक्त प्रयोगो के अर्थं हो जत हैँ । श्नुगङ्ग वाराणसीः 
गङ् के फौलाव के अनुसार काशी का फैलाव दै। शभ्यमिनि शलभाः पतन्ति 
राग कै मौर पते गिररहे हें! पारेगङ्गः गङ्गा के पार भमध्येयञुनम्‌' 
यमुना के मध्य इत्यादि नेक अथां मे यट्‌ समासत होता दे। अव्ययीभाव को 
्मन्यय संज्ञा हो जत्ती दं श्चौर नपुंसकस्य भो दहो जाता है इसलिपरे प्रायः करके 
दक म्रयोया ग अकातन्त का दछोडकर्‌ सभी जगह विभक्ति का श्रवण नहीं हेता 
ट । जसं अविहार्‌ यथाशाक्त इत्यादि श्रकारान्तमे पश्चमी को छोडकर सभी 
विभक्तियो काञ्म्‌ श्यदेशदहो जाता 'चौर प्रमी का लको जाता ह। 


3 ध |, 


सखमास-वियार क, 


# 
4? 
[4 1 (| 


(५ 


~| 1 
| 
| 
५4 
४, 
| 
4} ६ ॐ 
श 
(न | 


क 
1 
9 | -> 1} 1, 
| 
| 
[क | 
„१५ 
<| 
[र 
८1 
८ |] 
| 
221 
न्प 


41 
91 1 
[न 
[‰ 
ह. 
2 
छ 
८11. 
(1 
८ 
4। 
1 
18 
| 4, 
। „प्‌ 
ञ्‌, 
ल 
८1 
< 
५१४ 
१५ 
(म 
=0८4 
कः 
५) 


1 


३. “उत्तरपदाथप्रधाःनस्तत्टुहदः-- जितै उत्तर पदाथं कौ प्रधानता 
दरे उसे तद्पुकष समास कदे है ¦ जैरे-'रज्दुर्वःः राजा का ददप ( विपद 
यट पर्‌ युरष्‌ यथं युतख्टप सै धादित द्यतः दे अतः इरे तद्र द्रे 
जंसं दुःष्ण श्रितः कृष्णाश्रतः,. शद्लया खण्डः. राङ्लाखण्डः युपाय दरः `यूपदार 
"चोराह्वयमः चोरभयम्‌" राज्ञो धनम्‌" 'राजघनय्‌' क्तेषु श्टोग्डः' द्मक्षशोण्डः 
इत्यादि । इसमे "उपपद्‌ समासः गतिसमासः प्रादिसमासः मध्यमपदलोपी समापः 
उपमित समास उपमान समास ' चौर नन्‌ समाम्‌' भौ श्रा जाता टै! जेते- ङुम्भकारः" 
"व्याघ्री! "द्तिमालःः निष्कौशाम्विः' शाकपार्थिवः देवव्राह्नणः" ` युरषव्याघ्रःः चन- 
श्यामः" अनश्वः" इत्यादि 1 तपुरुषविगेषः कमेधारयः' तद्युरुषविशेष को कर्मास्य 
समास कहते ह ¦ 'तस्पुरुपः समानाधिकरणः कमेधारयः' चिदचेषण विरोष्यभाव 
से एकाथिग्रतिपादक समास को कमंधारय कते ह । जेसे-- नीलोत्पलम्‌" महानवमी 
(मयूरव्यंसकः इत्यादि । कर्मधारय विशेषको द्विगु समास कहते हँ । 

“संख्यापूर्वो द्विगुःः- दिर मासन संख्यावाचक शब्द पूवं पद में होता दै 
से व्रि्लोकीः पव्चगवधनः' "षाण्मातुरः ेमातुरः सप्रषेयः' 'पञ्चगदस्‌' 

यादि । कहीं पर उत्तर पद्‌ कौ ग्रधानता नददीमी हती दं जसे-श्षें 

पेप्पलती' पिप्पली का रधा दहिस्सा। यहां पर पूवं पद्‌ अधेः का अथंदही प्रधान 
रूप से भासित होता द॑। अकारान्त उत्तर पदक द्विगु दीतिङद्धद्यौ जातादहें। 
जंसे-- पच्चमूलो ` दशमूली इत्यादि । 

(परवष्लिङ्क द्रन्द्रत्पुरषयोः-- न्दर ओर तलयुरुष समास मेँ उत्तर पद्‌ कौ 
तरट्‌ सिद्गव्यवस्था होती दे। जंसे--'मयूरोक्कुटौ इमौ 'कुकुटमयूयां इमै' `राज- 
कुमारीः इयम्‌ । व्राहमणीयुत्रोऽयम्‌' । किन्तु--रात्रिः, गह श्योर अहन्‌ शब्दान्त 
दन्द मौर तत्पुरुषं पुलिङ्ग दौ गताहं. जेस-- अहोरात्र" धू्वाहणः ` श्यटूः" 
इत्यादि । परन्तु संख्यावाचक शब्द्‌ पूवं पद यें रहने से रात्रि शब्दाम्त उक्त 
समास नयुंसक होता ट ¦ जसे- द्विरात्रम्‌! त्रितम्‌ । अद्ध्चादिगणपस्ति शढ्द युजि 


क 0 9 


एवं नधुंसक मी द्यते दै । जेसे-अद्धयेः' अदुवम्‌। सेना सुरा छाया शाला चौर 
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निशा शब्दान्त ततपुश्ष नपुंसक श्रौर दीलिङ्ग टो जाता टै ! जेगे-व्राह्मणसेनम्‌' 
द्ाहमणसेना' इत्यादि ! अमुष्य प्वंक राजादि रौर सभा शब्दःत तपुहष॒ नपुंसक 
हो जाता दै! जते-श्चरसस्म्‌ 'इवसभय्‌' इत्यादि । 

६. अन्यददाथप्रधानो बहुत्रीहिः जिसने समातान्तर्र्ती से को 
ग्न्य पदाथं ही सुल्यरूपसे जाना जाता दै. उते वह्रीहिं समास कहते दै 
द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्तिपयन्त फ अथं ्नन्य पदार्थं मेये जाते 
है, किन्तु प्रथतान्तपदो काही समा दता) जसे प्रा्पुदकंयं स ग्रा्ोद- 
को ग्रामः उदो रथो ठेन स॒ उटरथोऽनद्वान' “उपहतपशुश्धः" “उद्धृतौदना- 
स्थाली "पीताम्बरो हरिः "वीरपुरुषको ग्रामः इत्यादि । इसे समानाधिकरण 
बहुवीहि कहते हैँ । कर पर॒ सप्ठम्यन्तादि श्रौर प्रथमान्तपदों कामी यह समास 
प्रयोजनवश माना जाता दै! इसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैँ । जेसे- 
कण्डे कालो यस्यस कण्ठेकालः" पद्चंनागौ यस्य स पद्मनाभः दण्डः पाणौ 
यस्य स दण्डपाणिः" इत्यादि । 

तद्गुणसंविज्ञान शौर श्रतद्गुणसंविज्ञान के भेद से यह पमास दो भकार का 
होता टै । जलँ पर आ्ानयनादि च्िया म अन्य पदाथं के साथ २ समासत मध्यवतीं 
पदाथः का भ विरोषणरूपसे बोध होता द वहां उसे तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि कहते हैँ । 
जंसे-(लम्बकण पुरुषमानय' यद पर श्रानयन क्रिया मेँ पुष के साथ रलभ्बे कर्णो 
कामी अन्वय होता दै इसल्लिपरे यह तद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि कलाता है श्रौर 
जहां किया मै अन्य पदार्थ के साथ २ समास के मध्यवर्तौ पदार्थो का अन्वय 
नदीः जाना जाता दयो वहां उसे श्रतद्गुणसंवि्ञान बहुव्रीहि कहते हैँ । जेसे-'सागर 
पुरुषमानय । यँ पर श्रानयन क्रिया मे पुरुष के साथ २ समुद्र का श्नन्वय नहीं 
होता टै व्यं यह अतदुगुणसंविज्ञान वहू्रीहि कहलाता टै । इस समास 
म सप्तम्यन्त शौर विशेषणवाचक शब्दौ का पए्प्योग ही होता, जो ऊपरके 
उदाहर्णौ से स्पष्ट प्रतीत होता है। इसमे न्य पदार्थौ के लिङ्गो के 
श्मनुसार ही समास के मध्यवती पदो का लिद्ध द्यो जातादै, यह वात भी उपर ॐ 
उदाहरणो से स्पष्ट ही प्रतीतो रही है। हस समास मे कीः पर्‌ न्य पदार्थं की 
प्रधानता नदीं भी रहती, जसे ्विवाः' ` पषा” त्रिचतुराः" ( दो या तीन, पोच 
यादे, तीन या चार) इन स्थलों मे समासके मध्यवती पदाथ की ही प्रधानता 
देशी जाती है, 


समास-विचार ९६ 


(ठभयपद्‌ाथप्रधानो दन्द्रः--सर्वपदार्थप्रथानो वा दवन्द्रः" जिसमे 
समासमध्यवर्ती समी पदाथं युल्यरूप से जाने जते हँ उसे द्न््समास कहते? 
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हें । जसे घटपटौः धडा श्रौर क्पडादोनो ही मुख्य रूपेसे प्रतीत होते 


है , "दरिदरगुरवः (विष्णु महादेव, ओौर गुरु) ये तीनो ही सुट्यरूप से जाने जति 
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है । चार्थं मे यट समाख होता है । चक्रारके निम्न चार अर्थं मने गये है-- 


(१) सुच्वथ, (२) श्न्वाचय, (२) इतरेतरयोग छीर (४) समाटार । 

१. (्परस्परनिरपेक्ञस्थानेकस्येकस्मिन्नन्वयः समुच्चयः" जयौ पर 
एक क्रियापद की श्रावृत्ति करके उसमे पदिते असमस्यमान एक पदार्थं का अन्वय 
होता है, बाद मेँ दूसरे का अन्वय होता हे उसी को समुच्चय कहते हैँ जैसे- 
“दश्वरं गुरव भजस्व यहो पर गुर का च शब्द के साथ सम्बन्ध होने से $श्वर 
सापेक्षत्व टै किन्तु ईश्वरका गुस्सपेक्षत्व नी है क्योकि रैश्वर के साथ च शब्द 
का सम्बन्ध नहीं होता, इसलिये यर्दा एक ही च शब्द का अयोग किया गया 
टे \ एेसी दशा सें ईश्वरं भजस्व गुर मजस्व' इस भकार से दो वाक्य बन 
जति हैँ । इसलिये यहाँ पर उक्तरीति से ईश्वर गुरु को परस्पर निरपेक्ष होकर ही 
भजन क्रिया में करमते कमरूपेण अन्वय होने के कारण परस्पर अन्वय नरह होने 
से सामथ्य नहीं रहा, अतः समास भी नही हो सका क्योकि समथः पदविधिः 
इसके श्रनुसार परस्पर सामथ्यं रहने पर ही समास होता है । 


अन्यतरस्यानुष्किकत्वेऽन्वाचयः"-जर्टौ पर एक क्रिया सें 
एक पदाथं का म्रधानरूपसे अन्वय होता दै ओर दूसरी कियामें दूसरे का 
मुष्ट्यरूप से शन्वय होता है. उसे अन्वाचय कहते ह जेसे-- सिक्षामर गां चानय 
यर पर भिक्षा प्राप्त करना जरूरी है किन्तु गो का लाना कोई जरूरी नही" मालूम 
पडता, हौ इतना अवश्य जो कटी मिल जाय तोगोकोभीलेते श्याना, यदी 
वता का श्भिम्राय हैन कि उसके लिये कोद विशेष प्रयत्न करना जष्री टे, 
इसलिये यद्य पर एक की प्रधानता शौर दूसरे की प्रधानता होने से परस्पर 
्न्वय नहीं दो सकने के कारण सामर््याभाच से सभ्रास नदीं होता दै । 


२. "मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः जहा पर परस्पर शपेक्षित 
समुदित का एक च्या में अन्वय होता है उसे इतरेतर योग कहते हैँ । जेसे धवश्च 
खदिरश्चति धवखदिरौ द्धिन्धि, थँ पर समुदित थव शओ्रौर खदिर काटी एक 
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साथ छेदन क्रिया सं अन्वय द्येन से परस्पर साहित्य हौ जनि के कारण सामथ्यं 
रटने से समास हो जात दे ड की प्रघानता होने ते द्विवचन होता दे। 


समूहः सखहरः-रमुदाय को दी समाहार कदते हं ¦ जंसे-- 
पण्यः पदपरोश्च समाहारः पाणिपादप्‌ः यहा पर समुदाय यदादय षर रदो 
पाद्‌ काएकसयथदही अन्वय हन से परस्पष्सदित्यदहो जने से सामथ्यं कौ 
षति नह हई इस्ति समार हो गया । किन्तु इवमे स्खुदःय कौ प्रधानता श्रौर 
एकत होने से नपुंखकत्व श्योर एक वचनं दही आता हं । जेसे-- सज्ञापरिमाषन्‌ 
मादङ्ख्किपाणविकम्‌ः रथिकाश्वारोहम्‌ इत्यादि उदाहरणा सं स्पष्ट प्रतीन्‌ 
होता है ! इसे अल्पं स्वरबात्ते पदो को पूवं प्रयोग होता है । जंसे--'शिवकेशचौः 
इत्यादि । पूज्यवाचक शब्दो कायौ पूर प्रयोगदहो जाता दै जंसे-- 'तापसपव॑तौः 
इः्यादि । इकारान्त श्नौर उकारान्त विसंज्ञकका मी पूवं प्रयोग दयो जाता ह । जेसे- 
(हरिदयै" इत्यादि । बाह्मणादिवरणो सं ऊऋमसे ही पूवं प्रयोग होता टै । जेसे श्नाद्मण. 
षत्रियविट्‌ गुदाः" इत्यादि । लघु अक्षर का मी पूं प्रयोग होता दं । जसे-- कुश- 
काशम्‌! इत्यादि । भातृव्ाचक्र शब्दो पं वडोका दही पूं प्रयोग होता दै) जेसे-- 
युधिष्िराजुगौ' इत्यादि । समान शक्षर्वाले ऋतु चौर नक्षत्र वाचक शब्दौ मेँ क्रम 
सेदीपृ्ं प्रयोग हता है जे-हेमन्तशिशिरवसन्ताःः (कृत्तिकारोहिण्यौ 
इत्यादि । अप्राणिवाचक्‌ जापि शब्दा का समाहार द्रनद्रङ्षै टोता हं । जसे धाना 
श॒ष्टुलि" इत्यादि । 


्। 


१ 


( २ ) तिङ्ङ्न्त-विचाश- 

प्रयाग कालम धातुकं उत्तर जो तिङ विभक्ति होती द; उस ति्‌ विभक्तिके 

ओरोगसे ओ पद्‌ निष्पन्न शेता हं चहं 'तिङ्ञन्त' कटलाता हं । 
लद लिट्‌ लुट्‌ छट सेद्‌ लौट लङः लिडः लुङः ठडः- 

कालका क्ञान एवं विधि दिका छथेज्ञान करनि के लिए धाहु कै वाद्‌ लादि 

तिङ विभक्तिं दश प्रकार कौ दोती दँ । इनमे "लेट्‌" का प्रयोग वेद्मे देता दं ¦ 
१--वतेमाने लट्‌- 

वतमान क्रियाव्रत्ति धातु सें लट्‌ लकार होता दै । 

नोट-जिसमे क्रियाका प्रारम्भ हो उसे वर्तमानः कटते हँ । वर्तमानकरे 
सामीप्य रहने पर मूत ओर भविष्यत कालम भी लय्‌ होता है ¦ यथा--इदानी- 
मेव आगच्छामिः ( अभी चाया द्रं ) । (अयमहं गच्छासिः (मै अभी 
जाउगा ) । स्मः के योगसे भूत काम मी लटः का प्रयोग होता है । यथा- 
'स पठतिस्मः ( उसने पढ़ा ) । यात्‌" द योगसे भविष्यत्‌ कालम भी पलट" का 
प्रयोग होता हं । यथा-स याघत्‌ नागच्छति ( वह जव तकं नदी आयगा }: 

लकारके स्थानं तिबादि विभक्तियां दती हं ( प०२० कीटि० देखो ) विभ 
क्तियोमे ३ पुरुष होते है--प्रथम, मध्यम शौर उत्तम । क्रियाकेः साथ युष्मद्‌ य! 
श्रस्मद्‌ शब्दसे भिन्न शब्दके प्रयोग रहने पर्‌ प्रथम पुरुष, युष्मद्‌ शब्दके पयोग 
रहने पर मध्यम पुरुष ओर अष्मद्‌ शब्दके अयोगं रहने पर उत्तम पुरुष होता 
है, तथा कर्ता काजो बवन रहे वहीक्रियाका भी बचन होता है । यथा- 
१, बालकः पठति ! बालकौ पठतः । वालकाः पठन्ति । २. ठं पठसि ¦ 
युवां पठथः । यूय पठथ । ३. अहं पठामि । अरां पठावः । बयं पठामः । 

इ--परोके लिद्‌-- . 

मूत श्ननश्चतन श्रौर परोक्षाथं उत्ति जो धातु उससे लिट' लकार होता दै । 

नोट-अनथ्तन कालके दो मेद्‌ दै भूत शौर भविष्यत्‌ । पूवं दिन की 
आधी रात (१२ बले) तक जो क्रिया हद्‌ हो चह भूत यनयतन शौर आगामी 
{ राज ) रातके बारह बजेके बाद जो करिया होने वाली दो वह भविष्यत्‌ अ्ननदत्तन 
( लुट्‌ ) की क्रिया की जाती है । लक्षण यथा--अतीताया रात्रेः पश्चार्धेन 
आगामिन्या पूर्वापिं न च सहितो दिवसोऽयतनः) तद्धिोऽनदययतनः ¢ 
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"परोक्ष" उसको कते ह जिसे वक्ताका प्रत्यक्ष नहींदो । एवं च सिद यह्‌ 
हुता किं परोक्षः चनौर श्चनयतन' मूत कालम लिट्‌” का रयोग हो । यथा-- 
"रामो बालिनं जघान । स्मरण रहे कि वेत्तविकेपमे तथा किसी भी हालत मे 
स्वीकार नहीं करने पर अरत्यक्ष ( उत्तम युरष ) में भौ शिट्‌ का म्रयोगहोती दे, 
यथा--१. सुोऽदहं किल विललापः २. "नाऽ कलिङ्ां जगाम । 

३--अनदयतने छट- 

भविष्यत्‌ श्रनयतन श्रमे धतुसे लट्‌ लकार होता है । 

४--लट रेषे च- 

भविष्यत्‌ अर्थम धातुसे लद" लकार होता दै, क्रियाथंकक्रिया रहे या न रहे ¦ 

नोट~--एक श्रिया यदि दूसरी क्रियके लिये हो रहीद्यो तो उस्तकियाको 
व्रियू्थक करियाः कहते हँ । यथा--"पटितुं गच्छति इति--परिष्यतिः । 

--लोट च-- 
विध्यादि अर्थोमि धातुसे लोट्‌ लकार होता दै । 
ह्-अआरिषि लिञ्लोरो- 
श्राशोर्वाद अर्थम धातुसे लिङ श्र लोरलकार होता है 
७--अनद्यतने लङ-- 
छ्मनयतन भूता्वृत्ति धातुसे लड" लकार होता दै । 
<८--विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्न्प्राथनेषु लिङ- 
_ विधि, निमन्वुण, आमन्त्रण, श्रधीष्ट, संमश्न चनौर पाथना श्रमं धातुर 
'लिङ लकार दतां हे । 

नोट- विध्यादि चर्थोमं "लोट्‌! का भी विधान हो चुका हे । श्रव यहां दोनों 
का स्पष्टीकरण इस प्रकार टहै-बिधिः-= प्रेरणम्‌, भत्यादेर्िङृषटस्य' प्रवर्तनम्‌ । 
जसे-*'भवान्‌ व्च ज्ञालयतु, ज्ञालयेष्टा' । निमन्त्रणं = नियोगकरणम्‌, श्माव- 
श्थके श्रादरभोजनादौ दौष्ित्रादः प्रचतेनम्‌ । जेसे--इह मातामहश्राद्धे दौहित्रा- 
दयो भवन्तः भुञ्चताम्‌ वा भञ्जीरम्‌ । आमन्त्रणं = कामचारानुज्ञा । जेसे-- 
गत्पुत्रोत्सवे भवान्‌ ्मागच्छतु, ागच्छद्ा। अधीष्टः = सत्कारपूञ्को 
व्यापारः । जेसे--मदात्मजं चन्द्रशेखरं गोपां वा भवाम्‌ अध्यापयतु अध्या- 
पयेद्रा । सम्प्ररनः = सम्मधारणम्‌। जेसे-किं भोः ठयाकरणं मवान्‌ अधीयीत, 
उत तकम्‌ ! प्राथनं=याच्ना ! यथा--मवान्‌ मे फलं ददातु दादरा 
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६-माडङि लुड- 
"माड्‌' उपपद रहने पर धाठुसे लुङ लकार होता 
१०- लिङ्निमित्ते लड कियातिपत्तौ- 
भविष्यत्‌ अथ॑मे विद्यमान धातुसे हेयुश्यगद्वादादि ( कायकारणभावादि ) 
अथस 'लृड' लकार होता हे, क्रियाकी अन्निष्यतिं यदि गम्यमान रहे । 
११--लः कमणि च भावे वाऽरूधेकभ्यः--सक्वः धातुते कर्म शौर 
कर्तामिं तथा अकर्मक धातुते भाव श्रौर कर्ती सकार छेदा है 
नोट-१ कर्ठरवाच्यमे कतं मरथमान्त ओर सपं द्वितीयान्त तथा क्रियाकत 
पुरुष-वचन कर्ताके अनुसार प्रयुक्त हैते ह । यपा--“ुखती पुष्पं चिनोति 
एवं कमं वाच्यमें कर्ती तृतीयान्त श्योर रषं अथय तय छया े पुरुष~वचन 
कमेक रतुसार हेते हँ । यथा-मोपाचेर उश्वः दञ्छन्तेः। एवं भाव वाच्यम 
कत्ता कमं वाच्यवत्‌ तृतीयान्त हेता है पर कमे न्ह होता तथा क्रिया सदेव पथम 
पुरुष की एक वचनान्त ही होती दै । यणा--खस्माधिः स्थीयते? । तथादि- 
प्रयोगे केवाच्यस्य कतरि श्रयप्र भतेत्‌ । 
द्वितीया कमणि तथा क्रियः [पल ॥ 
प्रयोगे कमंवाच्यस्य तृती {द रे । 
कर्मणि प्रथमा चेव क्रिया रतु गरि |! 
कर्मभिः सदा भवे वृतीरा देन सरि । - 
प्रथमः पुरुषश्च श्र > 7पदे।॥ 
१२--पानखमंयोः- 
भाववाच्य श्रौर कमवाच्यमे लाये स्न आलमनेपद दोता है । 
१२--सार > ~ 
भाववाची श्रौर कमेवायी सावशतुद प्रर शश “यक्‌ प्रत्यय होता है ) 
नोट-भाव क्रियाको कते हँ । वट्‌ आधा यस्ते अनूदित होता है । 
भावमें प्रत्यय करनेपर "तिङ के राय गुष्यवू-खःपरद्‌ ब्द एकाथवाचक नदीं होते, 
अतः घातुसे प्रथम पुरुष ही होता है \ { तवं पस्यग्र सग्नेएर तिर्‌ श्मौर युष्मद्‌- 
प्रस्मद्‌ शब्द्‌ कर्तीकूप 'एकाथंके वाचस दते दँ छतः धातुसे मध्यम~उत्तम पुरुष 
होते दैः ) तिञ्थं क्रियाके इन्यरूप न डवे हिल, वहुघ्व संख्याक प्रतीति नदी 
होती । इसलिये द्विवचन, ब्रुवचनं नहीं हीते, किन्तु स्वाभाविक एकवचन ही होता 
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हे: भावस अत्यय दयेनेपर कतके अनुक्त होनेसे क्सि तृतीया विभक्ति होती दैः 
जेर--“तवं भवसिः इस अथे (त्वा भयते? इत्यादि । 


फल शरोर व्यापार धामुके चरथं दोते है--“फलव्यापारयो्धातुः" व्यापारकः 
दराश्रय वर्ती श्नौर फएलवः श्रश्रयं कर्म होता है । जिसका फल शौर व्यापार 
मिन्न २ च्राश्रयनं द्ये उसे सकाम॑क कहते दै--लव्ययिकरणव्यापारवाचः 
कत्वं सकमकत्यः' । यथ--"देवदन्तः ठर्ड्लं पचतिः यदयं विङ्कित्ति <प फल 
तण्डुले शौर पाकरूप व्यापार दैवदत्तये है, अतः "पच्‌" धातुको सकमकं 
समना चापरे ! जिसका पल श्रौर व्यापार एक ही श्माक्नयमें दौ उसे अकमक 
कहते टै--“फलससानाधिकरणठयापारवाचकत्वमकमेकतम्‌? । यथा-- 
"गोपालः शेतेः यह विश्वाय उप फजल शौर य्चुनिमीलनादि रूप व्यापार भी 
गोपाले टै, अतः शी" धातु कमक टै । 

[ सामान्थलियंसः--साकांक्षित क्रिया सकमेक', यथा-- पठति, खादति 
त्रादि २।क्यापद्ताहै क्याखातादटे १) एवं निराकाक्षित क्रिया अकमक 
श्रथा-जागता दै, हसता दे, यदं क्या जागता है, क्या दंसता है, इत्यादि श्ाकांक्षा 
ही नदद उठती । | 


विशेप नियम- 
-घातोर्थान्तरे वृत्ेर्धाखर्थेनोपसंगरदात्‌ । 
प्रसिद्धेरविवन्ञाठः कसंणोऽक्मिक्ा क्रियाः 
यहां पर एत्येक वादयक श्रथं इस मकार हे 
१. सकमकः धातु यदि अथान्तर ( अकमक क्रियारूपं श्र्थान्तर) को 
कटने लगे तो वह च्दःम॑कं द्य यती है यथा भारं बहति = प्रापयति यहां 
मापणाथेक चह" घातु सवाक है, परन्तु यही अर्थान्तर ! स्यन्दतेरूप अर्थ ) मे 
्रवृत्त होकर कहीं अकमक होती है । यथा नदी वृहति = स्यन्दते-प्रस्रवतिः 
२. यदि कमक धास्वथसे उपसंग्रह हौ जाय तो धातु श्रकसक हो जाती 
हे ¦ यथा (जीवत्ति' “द्यति यदा जीवः का अआाणधारण करना ओर नृतः का 
अहविदेप करना चरथं दै। परन्तु दोनी जगह भण शौर अङ्ग रूप कर्मका 
थात्व्थमें दी अन्तर्भाव हो अता दै । चरतः ये दोर्नो धातु सकर्म॑क नही होते । 
३. कीं प्रसिद्ध कमं रहने यर भी धातु \ अव्मक हो नोती है ! यथा वेधो 
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बपतिः अर्थात्‌ मेधो जलं वधेति ! यदा पर॒ जलसूप कर्मं प्रसिद्ध दै, क्योकि मघ 
जल ही वीतः हे आग वैरद नही \ इसलिपर धातु अकमेक कटी जाती ट 

८. कर्मक) च्रविवक्चा करते पर भी धातु अकसंकडो जातौ टः यथा 
(हितान्न यः संश्रवे स किंप्रभुः ( दितात्‌ दितद्ुरंषात यःच संपाते स्वदितं 
न मन्यते, स किं प्रभुः, कुत्सित इत्यथः ) यहां पर दित्य क्क चदिवक्षः 
करने पर धातु अकर्मक हो जाती है । 

'अकर्मकोप्युपसर्गवशात्सक्मक?--कमेक धातु मी उपसर्गवशात्‌ सक- 
मक दहो जाती दे । यथा--च्नुभयते आनन्दश्चैत्रेणः इत्यादि \ यहां ्लुपूवक 
मूघातु अलुभवार्थेक होनेसे सकमंक होगया ओौर उससे कर्मे मी अत्यय सिदध 
हश्रा । कम उक्त होनेपर कमते अ्रथमा न्नौर कत अनुक्त होनेपर कतांसे वतीया 
विभक्ति होदी दै! एवं कर्मके एकवचन रहनेपर्‌ क्रिया प्रथम पुरुषे एकवचन, 
द्विवचन रहनेषर द्विवचन चौर बहुवचन रहनेपर बहुवचन दती हे । केवल युष्मद्‌ 
कर्मं रहनेषर मध्यम पुरुषी ओौर अस्मद्‌ कम॑ रहनेपर उत्तम पुरुषकी क्रिया होती 
टे ! यथा--गोपालेन आनन्दः अनुभूयते, गोपालेन आनन्दौ अनुभूयते 
नोपा्ञेन आनन्दाः अनुभूयन्ते । एवं गोपालेन तम्‌ अनुभूयसे, गोपा- 
जेन युवाम्‌ अनुभयेथे, गोपालेन यूयम्‌ अनुभूयध्वे ! गोपालेन हम्‌ 
्रनुभूयेः गोपालेन आवाम्‌ अनु मूयावहेः गोपालेन वयम्‌ छनुमूयामहे । 


( इसीपरक्रार अन्यत्र मी समफना ) \ ॥ ६ 
नोटर- अकमक घातु ण्यन्त टोनेपर मी सकम्रक होजातादं छ्रोर सकमेक 


होनेपर उससे कमे भी प्रत्यय होने लगता है तथ। कार्मागुसार क्रिया होती दं \ 
यथा क्तौस-गोपालः भवति चन्द्रशेखरः तं प्रेरयति इति चन्द्रशेखरः 
सोपालं भावयति । कम॑ मे-चन्द्रशेखरेण गोपालः भाव्यते, गोपालौ माव्येते 
गोपालाः भज्यन्ते । एवं--चन्दररेखरेण त्वं मान्यसे, युवां माव्येथे, यूय 
माठ्यध्वे । अहं भाव्ये, आवाम्‌ भान्यावहेः वयम्‌ भाव्यामहे । 
दविकमंक धातुश्मके किस करसे लकार होगा इसी व्यवस्था निम्न दै-- 
“गौ कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीकृभ्वहाम्‌ । 
ुद्धिमक्लाथेयोः शब्दकमेकाणां निजेच्छया ॥ 
प्रयोध्यकर्मस्यन्येषां स्यन्तानां लादयोः सताः ॥\ 


५६ । सन्धिचन्द्रिका 


अर्थात्‌ दुद्‌, याच्‌ , पच्‌ , दण्ड, शुधि, प्रच्छि, चि, ब्रू, शख, जि, मन्थ, 
मुष्‌ इन धातुर के ( अकथितघचेति सूत्रविहित ) गौणकर्म लकार होता दै, 
( इसलिपे गौण कर्मसे ही अथमा विभक्ति होती है, यथा 'गौदुह्यते पयः | नी, 

कषु , तथा वह घातुश्रोके ( अकथितच्च' से भिन्न सूत्रविहित ) प्रधान कम॑मे 
लकार होता दै, ( इस िपे प्रधान कम॑से भयमा विभक्ति दती है) यथा शच्जा 
मां नीयते । बुद्धवर्थक, सक्षाथैक, नौर शन्दकसंक घातुके ( 'गतिब्ुद्धि' 
सूत्रविदित गौण या तदतिरिक्त सूत्रविहित भधान ) दोनो क्ममिं स्वेच्छासि सकार 
हेता ड ( इसत्िये प्रधानाड्पधान उभय कमतिं प्रथमा विभक्ति होती द )} यथा- 
"बोध्यते माणवकं धमः, माणवको धमम्‌? इति वा! अन्येषां -ूर्क्तैसे 
न्य अर्थात्‌ ण्यन्त जो गत्यथंक, यकम॑क तथा €हकोरन्यतरस्याम्‌" इस स्‌ घ्रोपात्त 
हम्‌ श्रौर कृञ्‌ धातुके प्रयोज्य कर्मभे लकार होता है ६ श्रतः प्रयोज्य कम॑से 
प्रथमा विभक्ति दोती है ) यथा-मालमास्यते माणवकः, दायते कायते वा 
भव्यः कटं गोपालेन । 
१४--कमंषत्कमेणा तुस्यक्रियः-- 

कमंस्था ( कमम वर्तमान ) जो क्रिया उसके समानी करिया टै जिसकी 
एसा जो कर्ता, वह कर्मवत्‌ हो, इससे यादि टोते दै ! ( जलं कमम क्रियात्‌ 
विलक्षणता दिखाई पडे वहां कर्मस्था क्रिया होती है । जेते पके ओ्रोदनमें ।) 

नोट-कमं ही यदि कर्ता हो रथात्‌ क्रियाका कतल यदि करम॑मे अये 
पिततो कमं फ़त हो जाता दे ओ्मौर रायः सकमेक सभी धातु कमेक हो 
जाते टे, इसलिये भाव शौर कतां मे लकार होता दै। भाच वाच्य मै कमं करतां 
ते तृतोया हो जाती है | जसे-भिदयते काष्ठेन" इत्यादि चौर कतरवाच्यमें कम॑कर्तासि 
प्रथमा विभक्ति होती है, अन्य कमं पद्‌ नहीं रहता तथा क्रियाका रूप कर्मवाच्यकी 
क्रियाके तुल्य होता हे । यया--' काष्ठं भिद्यते स्वयमेषः । काये करनेके समय 
जो कर्मकारक कर्ताकि सुखकर निजगुणोसे स्वयं ही धिद्ध होता है, उसे कर्मकर्ता 
कहते है । कदा भौ है- 


"क्रियमाणं तु यत्‌ कम खयमेव प्रसिध्यति | 
सुकरः खगणंः कतुः 'कमेकत"ति तद्विदः ।॥ 


[~ 


( ४ ) दन्त-विचार्‌ - 


कृत्‌" प्रत्यय धातुके चरन्तम प्रयुक्त होते दँ छरौर उनके योगसे वनं 
शब्द्‌ छृदन्त' कलते हैँ । कतवाच्यतरं कृदन्त कौ क्रिया कर्ताका विशेषण रौर 
कमं वाच्यम कमंक्ा विशेषण योती दे तथा भाववाच्य नपुंसकक्िगन्रा ष 
वचनान्त होती हे । यथा-- 

कतूवाच्य-स अस्मान्‌ उक्तवान्‌ । 

कमेवाच्य- तेन वयमुक्ताः | 

माववाच्य- तेन उक्तम्‌ । 

कृदन्त निम्न मुख्य पांच प्रत्ययो पर ध्यान दो- 

१. तञ्य-अनीयर्‌--इनके प्रयोगमे करतसि तृतीया च्रथवा षष्ठी विभक्ति 
होती दै । सकम॑कः धातुसे चे प्रत्यय होरेपर तीनो लिङ्क श्रौर तीनो ववन हेति रै, 
दौर श्रकमेक धाटुमे चने केवल नपुंसक क्िग श्रौर एक वचन ही प्रयुक्त दते 
दँ । यथा--तेन ( तस्य वा ) पाठः पठितव्यः । श्छरयेदं कतंव्यस्‌ , करणीयं 
वाः । तेन आ्आसित्तव्यम्‌' | प्रायः "दिधि अर्थम टी इक्क प्रयोग होता दं । 

२. क्त--क्तः प्रत्यय मूतकालमे देता दै श्रौर क्तः प्रत्ययान्त क्ियके 
कर्तासि तृतीया ओौर्‌ कर्मसे प्रथमा विभक्ति होती दै तथा क्के किमक 
प्नुपार ही त्मत्ययान्त पदका सिंग होता दै । जैसे-तेन माला निर्मिता । 
मया फलं भ्तितम्‌ । अकमक धातु भावम “कत प्रत्यय प्रायः नधुंसक लिगमे 
होता है । जैसे--मया हसितम्‌ । इच्छ धातु एेषी भी हँ जिनसे क्तः प्रत्यय कतां 
ने भी होता हे । जैसे-गत्यथक, अकमक, रिलिष, शीङ, स्था, आस, वस, जन, 
सह श्रौर ज, धातु । उदाहरण यथा--श्वनं गतो रामः । इत्यादि । 

२. क्तवतु-- रवतु भत्यय मी भूतकाले होता टै, परन्तु - यह कर्तम 
टी होता है नौर कतुबाच्यके श्ननुपार कतां श्रौर क्से विभक्तियां भी होती है! 
जेसे-- अहं पुस्तकं पलितान्‌ । तो पुस्तकं पठितवन्तः । 

¢. क्सला-जब एक क्ियके बाद दूरी शरियाकी जाती दै तब प्रथम 
कालिक कियासे कत्वा" प्रत्यय किया जाता हे शौर क्त्वा प्रत्ययान्त किया अव्यय 


८ | सन्धियस्द्रिका 


रूपसे श्रयुक्त हती ह तथः कम चादि सख्य द्वितीय) क्रियाके अहसार ही दते ह ; 
यथा--शातरन्‌ जित्व निदतेते समः | क्त्वा' प्रत्ययान्त क्रियाके पूवं यदि 
कोई उपक्षि स्ख जयद) वट ॐ स्यान पर्‌ यदह जाताद्‌ जेसे- 
शिजित्य; विहस्य, रादि ¦ 


. तुून्‌-जव एक क्रिया करनेके लिप दृसरौ किया कौ जतौ दः तव 
प्रथम क्ियासे तुन्‌" त्यय होता दै चौर ठुमुनम्रत्यान्त व्यय हय जाता दै! 
तुमुन्‌ प्रत्ययान्त क्रियक्रे कमादि प्रणम क्रियकरे साथ संबद्ध होते है परम््‌ 
कताका संवन्ध युद्य क्रिये ही दयता टै ¦ 


जसे-इन्द्रियाणि चेतुमुपक्रमते' |; 


( ५ ) संख्याजका गणनाक्म- 





१= एकम्‌ | ९=नव १८ = शरदश 
२=दे | १०= दश उनविशतिः 
२ =घ्रीपि | ११ = एकादश एकोनविंशति 
४ = चत्वारि | १२ = ददश "> १ एकाक्विशतिः 
५ = प्च | १३ = त्रयोदश एकाविंशति 
९=घट्‌ १४ = चतुदश २० = विशतिः 
७ = सप्त १५ = पचदश २१ = एकविंशतिः 
, { ञ्र्नै १६ = षोडश २२= दाविति 

शष्ट १७ = सप्तदश २२३ = त्रयोविशतिः 





( १,२३ ) (दुय्टनः रंख्यायामषहुत्रीद्यशीत्योःः = दिश्चब्दस्य आष्टन्‌ शब्दस्य च संख्या- 
वाचके उत्तरपदे प्र आतस्यात्‌ , न तु बहुतरी, भश्ीतिपरे चेस्यथः । बह्रीहो निषेयात्‌ , 
द्रौ वा वयो वेति विग्रहे “संस्यान्ययेति बहुत्रीहौ "हिताः इत्यत्र आत्वं न भवति । 
असीतिपरे भात्वन्तेव्यस्योदाहरणन्तु ्रनुपदमेव “्वद्यीतिः> इत्ति व्यामः । (४ ) एकेन 
न विदातिः इति वियहः। "एकादिश्वैकस्य चादुक' हति नथः प्रकृतिमावे अदुगागमे च दीं 
श्रनुनासिको विकद्पः । (२,५) तरखयः' = प्राकशताच संख्याशब्दे उश्ररपदे परतः 
धिश्चवब्दस्व प्रयस्‌ श्रादेश्चः स्यातन तु बहुव्रीहौ, अश्चीतिपरे चेध्यर्थः। प्वन्न त्रयसादेश्े रुते 
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खे च गुणः । ( १-३ ) “विभाषा चत्वारिशलखमतौ सवषाम्‌ दवि-्श्नः-तरश्च प्रारु्तम्‌ 


दवि-श्रष्टनोरात, त्रिशब्दस्य धयसादेशश्च ) वा स्यात्‌ चलारिरदादयो परे श्त्यथेः! 
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२१ = एकनवतिः । ९६ = धणवरतिः १०० शतम्‌ 

„` (द्रानवतिः | ध १०१ = एकशतम्‌ 

२२ ~+ ~ ` ९४ = सुप्रनदतिः | 
द्विनवतिः । (१९६ शतम्‌ 

९३ .[ तरयोनेवेतिः ६ - ग्र्नवतिः | १०३ = त्रिशतम्‌, 

` । प्रिनवतिः | ! ्षटनवतिः | हत्य(द्‌ । 


अथ संल्यायाः कुत्र विधम इतयाह- 
“एकं दश शतवेद सदृषठमयुतं तथा । 
लक्षद्च॒ नियुत्व कोरिशयुदमेव च ॥ 
न्दं खौ निव शङ्खः पद्रध सागरः । 


॥ । धै द # 
दन्त्य स्यं पराद्धच दशब्दधथा यथाक्रमम्‌ ॥“ 








उलुक्ततात्‌ दयषटन्‌शन्दयोरातव, तरिशेष्दस्य तरयसादेशश्चाऽत्र न भवत इत्यवधेयम्‌ । 

(१) पक क्षतश्चेति समाहारदन्दः । (२-३) द च शतञ्च, वरीणि च शतं च हति पमा. 
ररदन्दः 1 द्ुवषट्नः' शति पुत्रे व्ेखधः' इति सूप्रे च राक श्षतादिति वक्तव्यम्‌  इतयुक्तवात्‌ 
रनर्दे परे द्विशब्दस्य धातव, त्रिशब्दस्य चरयसदेशो न भवतीति । कर्मधारये तु 'दविश्तम्‌ः 
इत्यस्य २००, व्िश्तम्‌' इत्यस्य ३०० इत्या भवतीति दिक्‌ । ( ४ ) एतत्‌ संख्याक्रमो 
नेदानीं व्यवहारे दरवत ! 


© एकम्‌ = एकार 
, दश = दहाई 
- शतम्‌ = सेका 
> सहस्म्‌ = हजार 
# दशसदलम्‌ = दश हजार 
ऽ लक्षम्‌ = लाख 
८ दशलक्षम्‌ = दश लाख 
¬ कोरिः = कोर 
2 दशकोटिः = दश कडोर 
4 श्रबुदम्‌ = श्र 
।० दशाशेदम्‌ = दशं अरव 
॥ खैः = खरब 
19. दशश्वः = दृश खरब 
123 नीलम्‌ = नील 
1# द्शनीलम्‌ = दश नी 
15 पदम्‌ = पटुम 
॥॥ दशपश्चम्‌ = दश पदप 
11 शंखः = शंख 
)$ महाशंखः = दश शंख 


संख्याक गणना क्रम ` ६१ 


१ 

१० - 

१०० 

१००० 

१०००० 

१०००५०० 

¶०००००० 

१००००००० 
५०००००००० 

¶ ०००००४०० 
१०००००००००० 
८0 
¶१०००७००००००००० 
9०००००० ०००००० 
१०००००००००००००० 
१००००००००००००००४ 
१९००००००००००००००० 
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(६ ) गुषठाञ््ुद्धिषदरोनम्‌ 
पत्तिना रक्ताः सर्वाः दारा मवति शोभनाः ¦ 
सवा विधिं गृहानां सा करोति मतिना" सुदा ॥ १॥ 
ते गृहः" बरत्र मित्रारि द्रङधिष्याभिः त खेर" । 


१. पत्या । परति शब्द को समारमं दी धिसंज्ञा होने से नायाव नदीं ह्येता, 

२. रक्षिताः । दारशब्दं के `दासः पुंसि च मूम्नि एवः ईस नियम से पुं 
ओर नियत बहुक्चनान्तं दोसे उसके विशेषण "रक्षितं शब्द भी वेसा टोगा ! 

२. स्व । दारशब्द्का विद्ेषण होनेते सवंशब्द भौ पुंहिलिङ्क बहुवचनान्त होम ॥ 

४. भवन्ति । दारशूप कतां के शनु्तार नक्रिया से बहुन दोगा 

५. शोभनाः । पूर्वोक्तनिययादुसार दरशेषण शोभन से भी वहुवचन दोगा । 

२. सवम्‌ ! क्यन्तो घुः इसलिद्ालुशाकन क्रम से किंभ्रत्ययान्त विधि शब्द्‌ 
कर पुस्लिद्ग होने से उदः वेषण सवं शब्द्‌ भी पुल्लिङ्ग होगा । 

3, गृ्टाणाम्‌ । अटक! से णत्व हो जाय्रमा । 


< ते! तद्‌ शब्द प्रस्ठत दुद्धिदिषय देः याहक दोन के कारण उपस्थित 
दारा धं वा यओधक दौरे से पुंल्लिङ्गं दटुवचनान्त होगा । 


९, इुचन्ति । कतृकाच्य भं कर्ता के अनुसार किया में कचन च्चौर्‌ पुख्षकी 
व्यवस्था होने से यदा बहुवचनान्त होगा । 
१०. मत्या । च्रीतिङ्ग मे नासाव का निषेध दै अततः ना आदेश नहीं होगा । 
११. तव । श्नुदात्तं सवेमपादादौ ठेस सूत्र है अतः यौ पादके आदिं 
रहनेसे तवे ते आदेश नदी होगा 1 
१२. गृहम्‌ ¦ ग्रहाः पुंसि च भूम्न्येव इस नियम से एकत्र संहया अथं मे 
गृहे शब्द से नपुंसक मे एकवचन होना ही समुचित है । 
१२. मित्र ३! अरति । सम्बोधन मे प्लुत होनेसे प्रकृतिभाव होगा । 
१४. द्रद्यामि । दृश॒धाठुको अनिट्‌ होने से लृट्‌ मे स्य प्रत्ययको इट्‌ नदीं होगा। 
१५. सद्युः । सखि शब्द्‌ को पिंज्ञाका निषेध दने से “घेरिति"“ से गुणन 
टौकर यम्‌ श्रौर “दयतयात्परस्य” इस सूत्रसे उत्व हो जायगा । 
१६. हम्‌ \ हलक परे न होनेस मोऽनुस्वारः” से अनुस्वार नदीं होगा 


गप्राुद्धिभरदशेनय्‌ । ६३ 

विदिता सवेका्यानिरविग्रः दयां बहुः घनम्‌ । २॥ 
प्रमुक्ता” खं गृहेणादः अगतो" सखिनाः सह्‌ । 
५आ्रात्येदीयमिन्रोऽत्र ˆ नागतः" केन हेतुना ६ ३ | 
तव साकं गमिष्येऽह्‌ ^° नोचेत्‌ प्रेमस्य* वन्धने?” । 
मरिष्ये नात्र संदरेहस्यलिष्यामिः अघं“ निजप्‌*° ।{ ४ ॥ 

१, विधाय । -समासेऽनलृनूव कटो स्यप्‌' से क्ता का ल्यप्‌ हौ जानेषर 

तकारादिके परमे नदी रटने दधति से हि आदेश नहीं होगा । 

२, कार्याणि । रेफः के उत्तर नकार को ` श्रटूकृप्वाड ° से णकार द्ये जायगा । 

३. विप्राय । दाधतुके योगम सम्प्रद्‌ःन संज्ञा टोकर चतुर्था हो जायगा । 

४. वहु । धन शब्द्कै विशेषण दहोनेसे वहुसे भी नपुंसकत्व टमा ¦ 

५. प्रभुज्य ! समासेऽनचृपूर्वं' स स्यप टो जायगा | 

गृहात्‌ : श्रपाय अथं माचित दोनेपर प्रुषसे अपादानमें पञ्चमी दौजाती दे । 

७. अगदः ¦ वा शरि" इस सूत्रसे शर्‌ परे रहने पर दिकल्पसे विसगेको 


वप 


विसगं हो जाता द ¦ पक्षान्तरनं विसगंको सकार हो जायगा । 
८. सख्या । . सखि शब्द्‌ को धिसज्ञा नहीं होती अतः टको ना नही होय । 
९. भ्रातस्त्वदीयम्‌ 1 “विसर्जनीयस्य सः? से विसगं को सकार दहोगया । 
१०. भित्रप्‌ । सखिवाचक भिच्रशब्दं नयु सक ही माना गयाद्े। ` 
११. नागततर्‌ । नपु सक मित्र का विश्रैषण होने स नधुसक दी होगा । 
१२. त्वया ! सदार्थवाचक शब्दके योगे 'सदयुकतेऽप्रधने' से तृतीया दोगी । 
१३. गमिष्यामि । गमधातु परस्मेपदी है श्रतः तङ्‌ नहीं होगा । 
१४. प्रेम्णः । प्रमन्‌ शब्द नकारान्त दै इस किये श्रदन्तत्व के अमाव होने से 
राङ्सिड्समिनात्स्याः" इस सूत्र से ञ्सू को स्य आदेश नी होणा\. 
१५. बन्धनात्‌ । हेतु श्रथं में हतौ" इस सूत्र से पच्चमी दो जाती दै । 
, १६. मरिष्यामि । भृषातु को लुङ लिङ शौर शिसपत्यय मे भ्रियतेलुंङलिगेश्वः 
इस सूत्र से श्रात्मने पद्‌ देने से लृट्‌ से परस्मेषद दी ठोगा । 
१७. त्यद्यामि । त्य्‌ घातुको श्रनि हने से इडागम नहीं इुश्चा \ 
१८. असून्‌ । यसु शब्द बहुवचनान्त दै । ( धंसि भूप्रयसवः आणा ) 
१९. निजान्‌ 1 बहुवचनान्त असु के विशषण होने से बहुवचनान्त होगा 


# १, 


= &)) 


सम्धिचन्दरिका 


वर्समनानेनं गच्छन्तः कर्मः कुवन्ति ये नरःऽ । 
नमस्कृत्वा" प्रभुं यान्ति मरिता^ ते न संशयः ॥ ५॥ 
गुरुणा श्रतिमधीते नाधीती शब्दानुशासनम्‌* | 
न्यायशाखमधीयन्तो नो बिभ्यन्ति, केनचित्‌** ॥ ६ ॥ 
ये नो ददन्ति नो युङ्क्ते पुनरमन्ति योषिते: । 
१. वर्त्मना 1 चत्म॑न्‌ शब्द नान्त द चरतः राको इन आदेश नदीं हुता । 
२. कर्म । कर्मन्‌ शब्द्‌ नकारान्त नपुंसक है इसलिपरे “स्वमोनपुंसकात्‌ः 
से अम्‌ विभक्ति का लुक्‌ होकर नकार काभी लोप दो जायगा । 
3. नराः । नर शब्दको श्रदन्तदहोनेसे जस्‌ विभक्तिमें श्रथमयोःः से 
दी्धंहोजातादहै । ऋकायन्त नर शब्द के ग्रहण पक्ष मे नर 


का मरयोग टीकहीहे \ 
४. नमस्कृत्य । गति संज्ञक नमः शब्द के साथ “कृत्वाः को "कुगति- 
भरादयःः से समाप्त होने पर "समासेऽनजपूच” सेक्तवाको ल्यप 
हो जायगा 1 
५. भृत्वा । भृधातु श्रनिट्‌ है इसलिये इडागम नदी होगा शौर कित्‌ हने से 
केञ्ति च से गुणका निषेधभी दो जायगा 1 
. गुरोः । “ओष्यातोपयोगे च से नियम पूवक जिससे विदा महण 
करे उससे अरधादान सन्ना द्वारा प्चमीदटो जाती टै) 
७. शब्दायुशासने । "-क्तस्येनविषयस्य कर्मण्युपसंल्यानम्‌” से सप्तमी होगी । 
<. अधीयानः । इङ धातु आत्मनेपदी टै इसलिये श्चानच्‌ प्रत्यय होगा । 
„ बिभ्यति ! म्गेधातु अभ्यस्त संज्ञक हं इसलिये “अदभ्यस्तात्‌ से पि 
म्रत्यय का छत्‌ ्रादेश होजायगा । 
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, १०. कस्माच्चित्‌ । भयाथेक घातु के योग मेँ “मीत्रार्थानां भयहेतुः 


मय कं हेतु वाचक शब्दं कै श्रपादान संज्ञा द्वारा पञ्चमी दो जाती दै । 
११. ददति । दाधातु भी श्रभ्यस्त संज्ञक हे अतः अदादेश होगा । 


१२. मुञ्चते । कतां के बहुत्व होने से बहुवचन क्रिया होगी । 
१३. पुनारमन्ते \ रम्‌ धातु आत्मनेपदी दै इसलिये फप्रत्यय का अन्त आदेश 


होकर “रोरि इस सेरेफकालोपदहोने पर दीधे हो जायगा! 


१४. योषिद्भिः । योषित्‌ शब्द तकारान्त दै शतः रेसदेश नहीं होगा । 


गुप्राशद्धिप्रदशेनम्‌ ६४ 


जदित्वा* सवं ते जान्तिं जगतेऽस्मिन्‌ऽ विनिन्दितः ॥ ७ \! 
सन्धिस्तया न कतेव्या* महती" रिपुणा सह । 

प्राप्तेः विपत्तौ धीरत्व नो जहन्ति महञ्जनाः॥। ८ ॥ 

फले इमेऽतिमधुरे वाला उच्षन्ति हर्पिताः* । 

क्रीडन्ते च श्होरा्रं ° रोदन्ति न कदाचनः ॥ ६॥ 





१. हात्वा । तवा पर्यय आधं धातुक दै इरततिये श्ल प्रत्यय नदीं छने डे 
द्वित्व नहीं होमा । 
२. यान्ति । या धातु यक्तारादि दै इसलिये जक्रारदि अशुद्ध है । 
जगति । जगत्‌ शब्द्‌ तान्त ह शतः डिवियक्तिमें श्ण नरह 
४. वतंञ्यः । सन्धि शब्द्‌ पु्घङ्ग द ्रतः उस का विकषेषण पुलि 
५. महान । पुदिति सन्धिशब्दके विशेषण होनेसे यहां थी पुल्लिङ्ग दी होगा 
६. प्राप्तायाम्‌ ! विपत्ति र्द "त्तिन्नन्तं खियाधः इस नियमते स्रीलिङ्ग दै । यतः 
उसका विशषण होनेसे यह भी चचीलिङ्ख हौ जायगा । 
७. जहति ¦ श्दभ्यस्तात्‌' से सिग्रत्ययको श्रत्‌ आदेश होगा । 
८. महाजनाः । महत्‌ शब्दको श्रान्मदतः से आल हदोगा। 
९. इमे अतिमधुरे । दृद दद्विवचनम्‌' से ्रग्रह्य होकर अकृतिभात्र दोगा : 
१०. जक्षति । जित्यादयः षट्‌ से फिप्रत्ययका त्रत अदेश होगा । 
११. दृष्टाः । हषा द्ननिर्‌ हे अतः क्तप्रत्ययको इडागम शरोर कित्‌ होनेसे 
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गुण नह ह्या । 
१२. कीडन्ति । ऋीडधातु परस्मेपदी है अतः व्रात्मनेपद नहीं होगा । 
१३. चाहोरा पः ! श्लोकपादके मध्यमे रहनेसे सन्धि श्रौर “'रात्राहादः पुचि" 
से पुस्त्व हो जायगा । । 
१४. दन्ति । सप्रत्ययो सार्वधातुकमपित्‌" से ठित्‌ होनेसे गृण नहीं होगा । 
१५. कदाचन । ^तद्वितधास्विभक्तिः' से अन्य दोनेसे विभक्ति नहीं होगी । 
५ सं० च० 
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नीचाऽपिं चे सभस्यन्ति विष्णवे कुप्यन्ति नो नवा । 
प्राप्ताः महलभाप्रास्ते वच्वयन्ति न सञ्जनान्‌ ।} १०); 


( ७) उपकस्षगे-विचार-- 
उपसग॑की सति तीन प्रकारक होती है। कोई उपसगं धाठके सुदयाथ॑केः 
उथकर नवीन अरथका बोध कराता है, कोई धात्वथका दौ अनुवर्तन करता हे श्रौग 
कोऽ विशेषण टोकर उसी धातवर्थको श्रौर भी स्फुरित कर देता है \ 
तदुक्तम्‌-- 
धात्रथं बाधते कथित्कधित्तमतुवत्तते । 
विशिनष्टि तसेबाऽथेमुपसगेगतिष्खिधा ॥ 
अन्यच्च- 
उपसर्गेण धालरथों बलादन्यत्र नीयते । 
प्रहाराऽऽहार-संहार-विहार-परिहारवत्‌ ॥ 
विबिध उपसगे बलसे धात्वथं मी विविधं रथम परिवर्तित होता है ¦ 
( निम्न परिशिष्ट न° ८ देखो ) | 





१. नीचा पि । यलोप की असिद्धता हनेसे दीघं नं हणा । 

२. विष्णुम्‌ । कम॑त्व होनेसे करम में हितीयः होगी } 

३. प्राप्य । 'समासेऽनम्‌पूर' से क्त्वा प्रस्ययका ल्यप्‌ आदेश होगा ! 
४. चच्चयन्ते । गधिवञ्च्योः से आत्मनेपद्‌ होजायमा । 


पत्नयध्तस्ययते 


( ८ ) अघुवादोपयोगि घात्वथ- 


अञ्चु-गतिपूननयोः-- 
३ अञ्चति--जाता या पजा ३ । 
२ प्राञ्चति --उन्नत होना हैं, 
६ पराञ्ति--लरता हं । 
 न्यञ्चति-~नीचे जाता है । 


१ प्रत्यद्धति--अवनति प्रप्र कता है, 


६ उदञ्चति--ऊपर जाता दै । 
9 सहाञ्चति--साथ जादा है , 
८ अवाद्ध्वि--अधोमुख होत। हे । 
€ पयंदद्चत्ति--पै च लेता है । 


३० समश्चति-अच्छ्ोतरद जाता या एूजता हं । 


११ तिरोञ्चति--टेय जाग हं । 
अय गतो- 

९ अयते --जाता है, 
र ष्लाथते--मागता है, 
३ परायते-- ,, 
९ उदयते--उदय ङेता रै, 
~ व्ययते- खच करता हे, 
६ निरयते--निकल्ता है, 
७ दुरयते--दुःखी होता है, 
४ निख्यते--विलीन होता है, 
& दुरुयते-कोपिता हे, 


अथं उपयाच्जायाप्‌- 
१ अर्थयते--मांगता दै, 
रे समथंयते-श्रनुमोदन करता है, 
३ अभ्यथयते-निवेदन करता है, 
४ प्राथंयते--प्रार्थना करता है, 
५ स्यथंयते-- विफल करता है, 
& अन्वर्थयते--र्थातुकूर करत! ३ 
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असु तेपरो- 
१ अस्यति--फंकता ह, 
२ अपास्यति--टूर करता है, 
३ अध्यस्यत्ति-जातेप करता है, 
४ वन्यस्थत्ति--व्थापित करता है 
५ न्यस्यत्ति--सोपता ३, 
६ अभ्यस्यति--कण्ठस्य करता दै, 
७ निरस्यति- हता है, 
८ ्युदस्यति-- नकारता हे, 
९ परास्यत्ि~-पएरास्त करत है, 
१० व्यत्यस्यति-उलयपड्ट करता है, 
१९ विपर्यस्यति --विपयास कृरना हे, 
१२ खमस्यति- संक्षिप्त करता है, 
अप्त व्याप्तौो- 
१ आप्नोति---प्रा् करता है, 
र्‌ व्याप्नोति- रता है ह, 


समाप्त करतादे, 
समाप होता हे, 


४ अवाप्नोति-~-प्राप्त करता है, 


पर्याप करता है, 
५ पर्याप्णोति- + पर्याप्त होता है, 


रास उपवेशने-- 
र आस्ते- वेता है, 
२ उदुास्ते-उदासोन होता है, 
३ उपास्ते--ध्यान करता है, 
४ अध्यास्ते--रहता है, 
५ अन्वास्ते--पीछे वैता है, 

इण्‌ गतो- 

१ एति--जाता हे, 
२ श्रव्येति--विश्वास् करता दै, 


इ सभण्नोति- 


५ बिपरयेति-उलयं समन्या है 
२ उपै 
अभ्येति-सासदे आता ई , 
व्यव्येति--उलट पलट कर्तः हं 
दा बीन हे! 
> उपेति --खयं करत! है | 
१० अचद--जाग्{ र) 
8 9 लपे ति~-द्‌रः इत! हं । 
३२ समवेति--सम्बद होता दै 
१२ समन्धेति--तमन्वय करता दै ` 
१ अभिरेति-- श्छ करता है, 
9 उदेति--उदित होतः हं ¦ 
ल = येष्ायाप्‌-- 
१ ईहते - वेष्टा करना है 
२ समीहते रहता है । 
निरीहते - निर्ह होता है ¦ 
ईतररोने- 
१ इकते-- देखना इ । 
अपेक्षते--च्च्छः करता है; 
र उपेक्षते--छाप्रवाही करता दै ¦ 
9 वीक्तते--देखतः ३ । 
५ प्रतीक्तते--प्रतील) करता दै । 
& पररीक्तते--परोक्षा करता हे! 
७ निरीत्तते--निगरानी करता ३। 
८ समीक्तते--विम्ये करता है । 
९ उसपर्षते--पम्भावनः करता है। 
१० अन्वीक्ते--चिन्नन या मनन करताहै। 
ऊह धितर्कै- 
१ उहते--विचार करत दै ' 
२ अपोहते--्रोट्ता है । 
३ उपोहते --दपविचार करता है । 
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४ सभूहते--शोधिन करता दै ¦ 

५५ श्रस्युहते--विष्न डालना } 

& अयूहते--नगटिन करता है । 

७ दु खटते-कठिनादे से जानताई : 
(ड) दञ्‌ करणे-- 

५ करोत्ति--करता हे ¦ 

२ अनुकशो्ि--नकल करता है । 

२ अपकरोति--हानि दर्ता है । 

£ विङ्करते--उच्ारण् करतः है ! 

५ विकुवेते--विकार प्राप्त करा है ¦ 

& उपङुर्ते--सेतरन करता है । 

७ अधिङ्करदे--क्षमा या पराभव करतार 

८ तिरस्करोति--तिरण्कार करता हे। 

९ निराकरोति--दटाता है । 

१० परिष्करोति--परिष्करत करता दें ¦ 

११ आविष्करोति-प्रकट करता हे । 

५२ संस्करोति--संम्कार करता हे 

१२ उक्छुरते-- चुगली करता हं । 

१४ उदाङुरते-ञ्चपरता हे 1 

१९ प्रङुस्ते--जबदस्तीकरता दे । 

48 उपस्कुरुते--दूमरे का युण मरहम 

करना हे, 
१७ अलंकरोति-- भूषण पहनता है ¦ 


१८ उपकरोति--भलाई करता है । 

१९ प्रतिकरोति --प्रनिकार करता दे । 

२० अपाकरोति--खण्डन करता है 

२१ प्रव्युपकरोति--प्रत्युपकार करता ह, ` 
क्रमुपाद शिन्तेपे- 

१ कऋरामति--चलता हे । 

२ कऋमत--उत्साह करता है 


३--उपक्छमते--श्रारम्म कृरता दे । 
% ग्रक्रमते-- 
विक्रमते--आगे वदता है । 


& पराक्रमते--अप्रतिहत होता है । 


अनुवादोपयोगिधालथं । 


< आक्रमते--उदय केता ह ; 
८ अतिक्रामति--उद्टंवन करता दे । 
९ परिकामति~-प्रदक्चिण करता है ¦ 
१० निष्करामति--निकलना है 
११ अपक्रामति--हटता दै । 
१२ संकामति--संकरान्त होता हं । ` 
१३ अुक्रामति--अनुक्रम करता है: 
१४ आक्रामति--उपर जाता है ¦ 
गम्ल गतौ- 
१ गच्छुति--नाना है 
२ आगच्छुहि--माता है, 
३ संगच्छुते-पंगत होता है 
४ निशेच्छि--निकलत दै । 
 अनुगच्छुति--गीे जाता; 
६ अवगच्छुति--जनागना हं | 
७ अधिगच्छुति--प्राप्न करता दहै) 
८ अभ्यागनच्छति-सामने साता हं \ 
९ प्रततिगच्छति--रोरता इ । 
१० अभ्युषगच्छुत्ति-स्वीकार करता द 
११ उद्गच्छु्ि--जपर जाता दै ¦ 
१२ अपगच्छुति--दूर हस्ता हे । 
दू-उपादाने- 
१ गृहाति-ठेता है। 
२ आगरहाति--भाय्रह करता है; 
३ अनुगृह्णाति--कपा करतः है ¦ 
४ ठुरागृह्णाति-हठ कता है । 
& प्रतिगृह्णाति-दानलेता हे । 
६ बिगृहणाति--ल्डाई करता है । 
७ निगृह्णाति--कैद कर्ता दै 
८ संगरृहाति-श्कट्ठा करता ह । 
९ परिगरहाति--्रासक्ति करता है ¦ 
चर गतियक्तणयोः-~ ` 
१ चरति--घूमता या खाता हे । 
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२ उखरते--उल्लंघन करता हं 
३ उद्रति--ऊपर जात्रा हं । । 

& विचरति--पिचरण करता दं 
५ आचरति--प्राचरण करता दं ३ 
& परिचरति- तेवा करता हे । 

७ उपचरति--उप्चार करतः ह ¦ 
८ अनुचरति--प्रतुसरण करता दै ¦ 

९ संचरते--प्रमण करता हे 
१० दुराचरति--दुरा आचरण करता दे ¦ 
११ अतिचरति--जादा गमन करता हं ! 
१२ व्यमिचर{त--्यभिचार करता ह 


१३ अपचरति--विपरीत करता हे ¦ 


चिञ्‌ चयते- 

१ चिनोति--रुनता दै । 

२ परिग्िनोति--पहचानता दे । 
३ निचिनोति--एकरठा करता 
 उपिनोति--उदराता दे ¦ 

€ अपचिनोति-वराता दे । 

६ संचिनोति-जमा करता ह । 
७ निश्िनोति-निश्वय करता दं ¦ 
८ समुचखिनोति--अभधिक करता हे ¦ 
९ अन्दाचिनोति-आनुष्धिक करता हं : 
१० अवचिनोति--एकट्डा करता द । 

ज्ञा अवबोधने- 

१ जानाति--जानता हं ¦ 

२ जानीते--परवृत्त होता हे । 

३ अपजानीते--दिपाता ह ! 

% प्रतिजानीते- प्रतिज्ञा करता हं ¦ 

५ जनुजानात्ति--भनुमति देता हं । 

६ अभ्यनुजानाति--स्वीकार करता ह ¦ 
७ त्यभिजानाति--प्रव्यक्ष का स्मरण 

करता हे, 
८ अभिजानाति-पचानता दै । 


हे । 


„42 
९ उपजानाति--मारम्भ वरह ई : 
१० सं ज्ञानीते--रेदः! है । 
११ अवजानाति--मपमान करल ह ( 
१२ विजञानाति--निन्दः करतः दे ¦ 
ण्{ख्‌ ब्रापसू-- 
५ नयति--ञेजाता 
दे विनयक्ति--विनय करता है ¦ 
३ बिनयते--गिनता या खच ष्ता हं , 
४ अदुनयति--मनातता है ¦ 
५ परिणयति--विवाह करता है । 
६ नि्णेयति--निणय करता दै! 
७ अभितयति--ग्रभिनय करता 
उपनयति -पासमं रात है । 
९ अपचयत्ति--द्टाता है ¦ 
१० आनयति--राता दे । 
9१ प्रणयति--परेम करता 
१९ उन्नयते--उपरटे जाता दे! 
तृ प्लवनतरणयोः-- 
१ दरदि--रैरता इं । 
ड अवतरति--उतरतः हे ¦ 


वितरति-देता है । 
४ उत्तरति--जवाव देता ह । 
£ संतरवि--उपर तैरता है । 
दिश अतिसजेने- 
१ दिश्ञतति--देता हे । 
२ आदिक्ति--भश्ा देता है । 


२ निश्शित्ति--वतलाता है । 
४ उदिशति--उदेश्च कता हे । 


% उपदिश्ति--उपदेश्च करता ह । 
निदिशति~-अनुर्ति देता # । 

७ संदिशति--पंदेश्च कक्ता हे । 

< उर्यपाद्श्त-मुख्यव्यवहार करता ह | 


९ अतिदिश्चति--कास्पनिक व्यवहार 
करता है । 


ॐ 
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२० अपदिष्षदि--दह्ानः करता हें ¦ 
९१ श्रविनिदिक्चहहि--विध्य को बतरखाताटै ¦ 
(ङ) घाञज-पारणषोषणयोः- 
3 द्धात्ति--धारण करता हे । | 
२ विदधाति--रता दै 
३ अदुसेदषा्ि-भवु्ष्यन ( खोजन } 
सरतत ह । 
४ अन्तर्थ्ते-दिपतः हे । 
९ त्िरोधत्त-- ,, + 
& अभिधत्त--वोलता हं ¦ 
७ अवघत्त--ध्यान देता हे । 
८ पिधत्ते--ौकता दै । 
९ जपिघत्त-- 2 99 
१० संघत्त-मेरकरता ह । 
११ परिधत्ते-प्दनतः इं ¦ 
१२ आधत्ते-स्थापित करता द ¦ 
१२ निघत्त-र्खता हे । 
९४ प्रणिघत्त--ध्यानकरता है । 
१९ प्रतिनिधत्ते-प्रतिनिधि करता ६। 
पल्ल पतने-- 
५ परतति--गिरता दे । 
३ प्रणिपतक्ति- प्रणाम करता दै। 
३ निपतति-गिरता इं 1 
४ उत्पतति--उडता षै । 
५ प्रपतत्ति--गिरता है । 


पद्‌ गतो- 
$ पृद्यते--जाता है । 
२ उत्पद्यते--पैदा दोता हे ¦ 
३ विपद्यते-- मर्ता दै! 
४ संप्र्यते--एखी शेता है । 
५ उपपद्यते--युक्त होता दै 
६ आपद्यते--षोद क्गता हे ! 


अटबादोपयोभिधालथे ! 


७ प्रपद्ते--शरण म॑ जातादं ¦ 
८ निष्पद्यते--निष्पन्न द)ता इ । 
९ प्रतिपद्यते-- आज्ञा मागता है। 
३० ब्युत्पद्यते--व्युप्पद्न होता हं । 
वन्त बन्धन 
4 वध्माति--तरांधता इ । 
२ ग्रवध्नाति--प्रवन्ध करता दं; 


२ नवध्नात्त--रचता ई। 
४ प्रातबध्नाति--पेक रक्गाता ई । 
~ सखम्बध्नावि--नोडता है । 


€ उद्वध्नाति-~फाती लगाता दै 
७ निब॑ध्नात्ति--प्रेम करता ३ 


2 । 
भू सत्तायाम्‌. 
१ मवति--दोता हं । 
२ अनुभवलि-- अनुभव करता 
२\ जआमनस्दकतत-~वाता 2) 
£ पराभटलि--पराभव करता 
+ परिभवति--तिरस्कार करतो 
६ उदुभवत्ति--उत्पन्न दता हे । 
७ आविभंवति-प्रकर होता 
4 प्रा मव त-- ११ 9 
९ सम्मवति--हो सकता ह! 
१० तिरेमवति-चिपता हं । 
१ अन्तमवत.-- 9 ॐ 
३२ प्रभवति--पमथं या पदा होता दहे। 
नु-अवबोधने-- 
१ सन्यते--मानना 
२ अचमन्यते--वतिरस्कार करता दं । 
३ अनुमन्यते--स्रष्ट देता द । 
४ संमन्यते--तम्भान करता दं 1 
५ विभन्यते--उपेक्षा करता हं । 
६ अभिमन्यते--घमण्ड करता इं । 


युज्िर योगे-- 
९ युनक्ति--नोडता हं । 


२ अभियुनक्ि--अभियोग करता हे : 


र उदुयुनक्ति--उयोग करता है! 
संयुनक्ि--पयुक्त करता ३! 
५ ग्रतियुनक्ति--स्यद्यां करता दै ¦ 
६ अनुयुनक्ति-मूद्धता द ¦ 
७ पर्यनुयुनद्कि--प्पयुत्तर देता हैँ 
८ उपयुनक्ति--उपयोग करता है : 
९ वियुनक्ति--वियुक्त करता हे : 
१० निथुनक्ति-नियुक्तं करता हें ' 
रुद वीजजन्मनि- 
५ रोहत्ति- नमता दै । 
२ प्ररोहति--उत्पत् होता दें 
६ अधिरोहति--चद्ता हे । 
४ अवरोहति--उतरता है । 
“ आरोहति--चदता इ । 
६ संरोहति-मिल्ता दं । , 
सप्‌ तपन 
$ रुपत्ति--गोलता हे । 
२ विखूपति--विकाप करता हे । 
३ प्रख्पति--वकवास करता हे । 
४ आखूपत्ति-त्रोलता है । 
९ संखपति--वार्तालाप करता है । 
& अपरूपति--द्विपाता है । 
षद्‌ व्यक्तायां वाचि- 
१. वदति--ग्रोर्ता हें । 
२ अपवदते--छोडता दं । 
३ अपवदति--दूषित करता ह । 
४ अनुवदति--अनुवाद करता है : 
५ उपवदते--प्राथना करता है । 
& विवदते--्षण्डता ६ ! 
७ संप्रबदन्ते--मिकरुकर बोलता है ; 
८ अनुवदते--तुस्य बोरा ईं । 
९ विप्रवदन्ते--विषर्ड बोरा हे । 


५ 


$ र 


४० श्रतिवदति--जवाव देता है । 
११ क्वदति--वात करतः है । 
वतेने- 
१ वतते --2* 
र प्रवतेते--प्रवृ्त होत है 
३ निवर्तते--लोरता दै 
९ परिवतेते--वृमला दै ` 
० अनुवतते चलता है ¦ 
६ नितंर्वते--श्ान्त ह्येता रे ¦ 
७ दुवेतंते--दुरा भचर करतः ¦ 
८ विवतंते-दलता है ¦ 
९ आवतते-दहराता र; 
षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु- 
१ सीदति--ष्टरताया दःखी होतारं, 
२ भ्रसीदति--वु्च होता दै ¦ 
३ विषीदति--सिन्न होता दै, 
४ निषीदति--वेव्ता है, 


५ अवरस्दति--थक्ता इ । 
€ पयवसःदःत--एमात इता 


, ७ उपसाद्‌त--पत म वस्ताद 
 _ (^~ _ 
छ गातानद्दा- 
१ विष्ठति--ठहरता दे 
२ धरतिष्टदे--प्रस्यान करता हं 1 
३ उपतिष्टते--उपस्थान करता है ¦ 


छ ऊन्तष्ठति--उघ्ता हे 
“५ अचुतिष्टति-स्ता दहं, 


& संतिष्टते--मरतः है । 
७ अवतिष्टते--स्थिर होता है ¦ 
स गत्तो- 
१ खरति--नाता है । 
२ अनुसरति--अनु्तरण करता है । 


३ श्रसरात--फलता ह । 
 अमिसरति-निकता दै । 


५ निःसरति--निकेठता हं) 


समन्धिचन्द्िका 


६ अपसरत्ति--दरता है ¦ 
७ परिखरहि-धूमतः है ¦ 
८ संसररि--सम्बद् होः है : 
९ उष्ए्रद्ि--भलग होता ३, 
१० उपसरदि--गस जादा हे 
टन्‌ हर्णे- 
१ हरदि->े जातः दं 
२ अपहरति--वुरातः दै 
३ अनुहरति- नकल करटः दै : 
 परिहरति--दखोस्ता ह ¦ 
प लह्रति--ङतः द) 
६ भ्याहरति--्रोलता दै ¦ 
७ व्यवहरति--व्यवक्ार करता हे ' 
८ अभ्यवहुरति--लाता दे ¦ 
९ प्रहरति--मारना दै _ 
१० संहरति-नाश्च करता हे । 
११ उपसंहरति--उपसंहार करता £ ¦ 


१२ विहरत्त--विहार करता ६ । 
१३ समाहररति कङ्का कस्ता ह) 


१४ उद्रति-निकाल्ता दं 
१५ उपहरति--उपहार देता दै । 
५ [4 
१६ उपाहरतति-जाता हे । 
१७ उदाहर त-उदाहुरण देता द । 
१८ भ्रतयुदाहरति--सरा उदाहरण देता । 
(~ ऋ, 
लिप प्ेरणे- 
१९ त्तिपति--तेकता दे । 
२ नित्तिपत--नोवे फेकतः है । सोपता हं 
२ प्रक्िपति--प्रतेप करता हं । 
४ आक्तिपति~~दोष लगाता ह 
५ अधिक्तिपति--रोष रुगावा है । 


६ संक्तिपति-लोरया करता हं । 
७ उत्क्तिएति--उपर फेकता ह ! 


८ अधः ्तिपत्ति--नीने फेकठा हे । 
९ विक्निप्ति--विक्षिप् दोहा दै 





( ९ ) दयाकरणादिश्चणम्‌ 


१--व्याकररणम्‌ 
व्याक्रियन्ते = उ्युत्पायन्ते शब्दा अनेनेति--शब्दज्ञानजनकं व्यादः- 
रणप्र्‌, तच सृतम्‌ । जिसे साधु शब्दक। ज्ञान हो उसीका तनाम व्याकरण द; ` 
( व्याकरणक इतृरत्त मेर इन्दुमती ' ठौकाुत लघुकौमुदी ' की मस्तावनामे पष्ठिये 


२--मुत्रलक्षणम्‌ 
अल्पाक्ञरमसन्दिग्धं खारदद्धितो मुखम्‌ । 
छ्मस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 
सूत्रोके मेद-सञज्ञा च परिभापा च विधिनियम एत्र च ¦ 
अतिदेशोऽधिकार्य पडविधं सूत्रलक्षणम्‌ ।। 


१. संज्ञासूत्ं यथा-चरद्धिरादैच्‌ , शदे डंणः, इत्यादि । 

२. परिभाषासूत्रम्‌  कुम्यवस्थायं रग्यवस्थासम्पादकं सूत्रम्‌ ) 
यथा--्रादेः परस्य, तस्मिन्निति गिर्दिषटे एवस्य, इत्यदि । 

३. विधिसुत्रं यथा--दइको यणचि, एचोऽयवायावः, इत्यादि । 

४. नियमसुत्रं यथा-कृत्तद्धितसमासाश्व, रात्सस्य, इत्यादि । 

५. अतिदेशसृध्रं यथा--स्थानिवदादेशोऽनलूधिधौ, तृज्वस्त्रोष्टुः, इत्यादि : 

६. अधिकारसूव्रं यथा--अ्वाप्रातिपदिकात्‌, ्ाध॑धातुके, इत्यादि 1 


३--वातिकरलक्रणम्‌ । 
उक्ताऽनुक्तटुरक्तानां चिन्ता यत्र प्रघतेते । 
तं प्न्थं वार्तिकं प्राहू्वातिकनज्ञा मनीषिणः ॥ 
४--माभ्यलक्षणम्‌ । 
सूत्रार्थो वश्यंते यत्र वैः सूत्रानुसारिभिः । 
सखपदानि च वण्येन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः । 


५ -- व्यार्यानलक्षणम्‌ | 
पदच्छेदः पदार्थोक्तिर्धिप्रहो वाक्ययोजना | 
‰ आन्ञेपश्च समाधानं व्याख्यानं षड्विधं मतम्‌ ॥ 





८ १० ) विद्ाधि-दिक्षाद्धचम्‌ 
दाद्राणामुपकाराय हितड्पटि शस्यम्‌ । 
येन जीवनसेतेयायुन्नतिप्रव्णं भवेत्‌! १॥ 
छात्रौ के उपश्नारा्थं सँ द्ध हित वात वतलाता द्रं \ जिससे उनका जीवम 
उन्नतिशीत्त दो ॥ १५ 
इन्द्रियाणि उशीशत्य समाधाय सनस्तथा । 
रस्य प्रातर्स्थाय प्रं बन्दे दन्द्रितः ॥ २॥ 
सवसे पिते इन्दरियोको पने वशम कर चौर सनको एकाग्र बनाकर पि- 
रोज सेर उटकर आलस्य छोडकर ईश्वर क्षै वन्दना करं ॥ २॥ 
शौचस्नानादिकं रखा सन्भ्याह्वनमाचरेत्‌ । 
पूवं पठितप्ठानासाघृत्ति नित्यशश्चरेत्‌ ॥ ३॥ 
शौच दन्तथधाचन स्नान आदि शारीरिक पविता सम्पादन कर सन्ध्या 
¦ परमात्मचिन्तन } ओर दवन करं । तदटुपरन्त पडे हुए ण का आवतेन करे ॥ 
ततो गुरुमुखाद्मन्थसाद्योपान्तं पठेन्मुदा । 
गुरुशश्रूषणं करत्वा सदतं पाठमभ्यसेत्‌ ॥ ४॥ 
तदनन्तर गुर युखसे शपन्‌ पाठको पठे । वदमे गुरुकी यथोचित सेवाकर 
इमेशा पाठ का अभ्यास्रकरं ॥४॥ 
परीक्ञोत्तीणेता्थांऽपि योग्यता परमौचिती। 
अजंनीया सदा शिषष्यवे्या व्युसत्तिरन्ततः ॥ ५॥ 
परीक्षामे सफलता प्राप्त्यथं उचित योग्यता हासिल करते हये श्ान्तरिक 
श्युतपत्ति बढाने कौ मी चेष्टा करं ॥ ५ \ | 
वयुत्पत्तिमन्तरा नैव प्रतिपतस्यात्‌ कथंचन । 
अतो व्युतपत्सुभिान्यं छातेजिज्ञासुभिस्तथा ॥ ६ ॥ 
वयुत्पत्तिकरे चिना कुदं भी पदार्थो का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता इसलिये 
विदयाधिर्यो को ब्युत्पत्ति को जिक्नासा अवश्य रखनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
समयस्य महामूल्यमज्ञाला य उपेते । 
जीवनं तस्य व्यत्येति व्यथंमेव न संशयः । ७ | 
जो वियार्थी समथ की कीमत को नह जानकर ( पने मे ) लापरवाही करतः 
उसका जीवन निःसन्देह व्यथं ( कँटकाकीणं ) हो जाता है ॥ ७॥ 


विदयाथि-शिकतापुर ७४ 


परीतां दातुकामो बे लेखशक्ति विवधयेत्‌ । 
अल्पेनापि सुकलेखेन परीलोत्तीयेते ध्रवम्‌ ॥ ८॥ 
परीक्षा देनेवा्लोको चादिये कि लिखने की शक्तिको अच्छ तरह बहे क्योकि 
थोडे भौ इन्दर लेखोसे निधितस्पेण परीक्षामे सफलता मिलती दे ॥ ८ ॥ 
लेखशक्तिषिहीनेन बहुधमयुताऽपि वा । 
परीक्तामुत्तरीतं हा ! पायते न कथंचन ॥ ६ ॥ 
उत्तम लेख करने कमजोर छात्र अधिकसे शअरधिक मेहनत करने परभ 
परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करते ॥ ९ ॥ 
परीन्ता भवनं गत्वा मनश्चाञ्चल्यमुरसजेत्‌ । 
निर्माकतां समासाय शान्तचित्तो भवेऽ्जनः | १०॥ 
परीक्षाभवनये जाकर मनकी च्वलता को दूर्‌ कर हृदयसे भयको विलकुलः 
हराकर प्रसञ्नचित्त हो जाना चाहिये ॥ १० ॥ 
प्रभपश्ं गृहीत्वादो प्रान्‌ सर्वान्‌ निभाल्य च। 
उत्तरं विदितं सम्यगादौ लेख्यं सविस्तरम्‌ ॥ ११॥ 
पहले प्रश्नपत्र लेकर सव प्रश्नोको अच्छ तरह हृदयङ्गम करके सदसे पिरे 
जिक्त मरन का उत्तर लू उत्तम सूपसे श्राता टो उसीको लिखें ॥ ११ ॥ 
कालानुपातमाश्रिस्य सारगर्मेण सत्वरम्‌ । 
संक्तेपेणेव लेखेन प्रभानायुत्तरं लिखेत्‌ ॥ १२॥ 
परीक्षा सर्मयके श्मौसत को भ्यानमें स्कर सक्ेपमे दी सारगर्मित लेखसे 
अनवाय प्रशनोका उत्तर लिखना चाहिये ॥ १२ ॥ 
समयस्य समाप्तेः प्राक्‌ खासनं परिहाय च । 
केन्द्रान्न बहिग॑च्छेद्‌नुतापीऽन्यथा मवेत्‌ ॥ १३॥ 
समयके समाप्न होनेसे पिले आसनको परित्याग कर केन्द्र भवनसे बाहर नहीं 
निक्त, नदी तो बडी हानि होगी ॥ १२३ ॥ 
सिंहावलोकनन्यायात्‌ शोधये्लिखितोत्तरम्‌ । 
गच्छतः स्वलनन्यायात्‌ जातां युटिविनश्यति ॥ १४ ॥ 
श्रन्तमें लिखित उत्तरोको पीद्धेकी एक निगाह डालकर संशौधित करलं, जिसरे 
ग्रमवश लेखक सारौ भृलचृक दर्‌ हौ जायगी ॥ १४) 


ष्‌ 





उत्तर प्ररे, विहार, वंगार पंजाब आदि की संस्छ्ृत तथा हाद श्ट की 
प्रीक्ता स्वीद्कत अनुवाद का सर्वं श्रेष्ठ भन्थ-- 


संस्कुतरचनायुवाद्शिक्षकः 


( सन्धि, घातरूप शआरादि से परिवद्धित अभिनव संस्करण्‌ ) 

इसमे परीक्षार्थी छात्रा को च्रनुवाद करने के नियम त्यन्त सरल शूरय 
-वमम्हाए गये हैँ ौर तदसुसार चदुवादाथे अभ्यास भी दिए गवे । अभ्यासा्थै 
वाक्या मेँ आए हए अस्येक कठिन शब्दा को संस्कृत से हिन्दी तथा हिन्दी से संस्कृत 
श्रनुवाद करने के प्रवन्ध भी पुस्तक के अन्त मे ९० प्रकरण मेदे दिथे हँ जिने 
ग्रवाद करने मे अत्यन्त सरलता द्यो गई दे ! पुस्तक की उपादेयता पर गवनेमेण् 
सं० कालेज, हिन्द्‌ विश्ववियालय करी तथा गरा, लुर्जा, सहारनपुर, इन्दौर रादि 
के वड़े बड़ विद्ध्ना ने भुक्तकण्ठ से प्रशंसापत्र दिए है जो पुस्तक मे भ्रकाशित श्राप 
को प्राप्त हामि । परीक्षार्थी विदयाथिर्यो के लिए इस से वदकर श्रयुवाद के लिये पथ- 
प्रदर्शक दृसरी पुस्तक नदीं है । इस परिवर्धित संस्करण मे बालकौ को संधि आदि 
आ रिति ज्ञान कराने का खगम एथ प्रद्ित किया गया है ( ह° १३२३) २।) 


सन्‌ १६५३ की परील्लापें निधोरित-प्रचन्घ श्रन्थ-- 
प्रन्ध-पारिजातः 
लेखक --पं. रामचन्द्र मिध, परोफेसर-धमेसमाज संस्कृत का्ेज, मुजफफरपुर । 


इसमे परीक्षार्थी छात्र को संस्कृत प्रबन्ध स्वना लिखने के नियम त्यन्त 
सरल रूप मँ समाये गये हं श्रौर तदनुसार परीक्षोपयोगी श्रवन्जञेखनयकार- 
( परीक्षा श्रनि योग्य निबन्धा के उत्तर") इस तरह सरल श्रौर स्पत मे लिखे 
गये है कि ऋ्भ्यास कर लेने पर विदाथ परीक्चामें पूरी सफलता आप्त कर 
सकते हँ । इतना दी नीं अन्त में (१) पत्र-लेवन प्रकारः चरी -पत्री, आविद्न 
पत्र श्रादिका उ्ञेख ) तथा म्रसङ्गोपयुक्त (२) सुभाषित गदयावलीः (३) “घुमाषित- 
यांशानली र (४) लौकिक न्यायमालाः रादि विषर्योका समावेश करके आधु 
निक चतुर विद्धान्‌ बनने क! सुगम रास्ता दिखाया मया है । विश्वास है कि श्राजतक 
कै प्रकाशित भ्वन्धोपयोगी पन्थो मं इस श्रवन्धपारिजात' के समान दूसरी कोई भी 
युस्तक नदीं है । नवीन पाठ्यक्रम कै शछयुसार संशोधित संस्करण १) 


प्रकाशित दोग ! प्रभूतं संस्करण ॥ प्रकाशित दौम !!! 
“इन्दुमती संस्कृत दिन्दी टोका, नादस विभूषित- | 


ठक्क्विदडन्तक दी 
सिगानु्षासन, गणपाठ, गूढाशुद्धिप्रदशनः, शब्द्रूपावरी, धातुरूपावली, अनुव 
दोपयोगि घष्वर्ध, भाषार्थप्रयोगसूची, सूत्रसूचीः धातुसूची, व्याकरणादि 
क्षण, परीष्ार्थिरिक्तासूत्र तथा काश्षी-बिहार-पजाब परीन्ता 
अनेक चर्षौ के प्रश्नपत्रादि दिविध परिशिष्ट समलंकरत 

वचपि लधुकौसटदी करी अतेकानेक टरोकायं प्रकाशित हो चुकी दैः पर आचार्यं वरदराज 

की "पाणिनीयः प्रवे्ाय लघुसिद्धान्तकौयुदी” का भर्ति मोर सरल रूपेण संकतेप मे 
ठान कराने वाली श्रत्पवयस्क बाल्कोपयोगी एक भी अन्य टीका प्रकाशित नदीं हृई्थी। 
संस्कत का स्तर ऊंचा करना स्वतन्त्र मारत का पनोत कतेव्यहो गया है । प्रल्येक 
व्यक्ति स्कृत् होना चाहता दै, परन्तु यह तव तक संम नद्यं है जव तक कि पठन- 
पाठन प्रणाडी का सुधारनष्ो अत एव सस अभिनव संस्करण मेँ सक्से प्रधिक यह 
विशेषता है कि ईस पुस्तकके श्राधार पर वियाथीं को पदायाजाय तो व्यथं मँ उत्का 
भपिक समय नष्ट न होगा । बालकों को परीक्ञाके च्यि लेख रने या ॒किदाने-पदाने की 
भावश्यक्दान होगी । ्ंथके भावो का दिष्दद्यैन मात्र कराने पर दही विधार्थो “हृ्दुमतीः 
रीका के आलोकर्मे समी वाते सरक रूपेण संक्षेप म सममः जांयग । प्रक्षा पाक्त करनातो 
भव उनके लिये बायंहाथ का केक हो जायगा। ६०२० से ६० ५२ तक ३२ दर्षक 
पररनोत्तर भी इतत टीका मे यथास्थान पर प्रि गयेरैः तथा सर्व॑त्र यथाश्थ्छो पर हिन्द 
नोस मँ सन्धि, कारक, समासत, तद्धित, तिडन्त, कृदन्त विषयों की सरू समीक्षा भी 
श्सतरह कौ गदे कि विचार्थी कोतत्‌क्षणदही उत विष्य का पूरा श्चन हो जव । 
भनुवादोपयोगौ समी विषय प्रायः नोदपू में दिये गये रै। नोट्स का श्रभ्याप्त विधियो 
को कराया जाय तो श्रस्प समयमे दी विवाथीं अनुवाद भ इतने परगत होये 
कि महपुराणो का भी ्रनुवाद उनके लिये दुरू् मही शोगा । श्स संस्करण कफे विविध 
बरिरिष्टनेतोश्रौरभी सोने मेँसुगंधिवैदाकरदी है भरत्येक श्रल्पवयस्क दारके 
स्यि यह संछ्करण जितन्त उपयुक्त है । प्रायः सभी प्रान्तके शिक्षा अधिकारियों ने 
श्य संस्करण प्र अपना अपना प्रश्चतपत्र मेजा है | कागज को कमी से वह संस्करण कम 
संख्याम दपा है, शीघ्र आडर भेजे अन्यथा द्वितीय संस्करण की प्ररीक्षा करनी होगी । रे) 


लघुकोषदी-सोतच्तरा-प्रयोगघ्रुची | प्रयोगा सहित परीक्षो- 
पयोगी इन्दुमती" टिप्पणी विमित | |) 

सोत्तरा-प्रथमाप्रभावलो-विहार २) बनारस २॥) 

मापतिप्थानम्‌- चोखम्शा संस्छृत पुस्तकालय, यनारस-१ 





